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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह्‌ पुस्तक पुस्तकालय में बापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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कन्या-गुरुकुज्ल, हाथरस के संस्थापन और संचालन में परम प्रभु कम लि RT - 


अपार अनुकम्पा, ASAT नारायण स्वामी का अमोच आशीवोद, माता लक्ष्मीदेवीजी | 
का तप-त्याग, सहकारियों का सहयोग और जनता का साहाय्य ही सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं। स्वर्गीय श्री do मुरतीधरजी और उनके सुयोग्य पुत्र श्री मदनलालजी 

की उदार दानशीलता भी विशेष रूप से उल्लेखनीय एवम्‌ प्रशंसनीय हे । जिन व्यक्तियों 

ने तन से, मन से, धन से या वचन से, किसी प्रकार से भी सहायता इस पुण्य संस्था 

को प्रदान की है; वे सब ही धन्यवाद ओर प्रशंसा के अधिकारी हैं । 


कन्या-गुरुकुल ने अपने पच्चीस वर्षों के स्वल्प जीवन में, एक सो से अधिक विदुषो 
और सुयोग्य स्नातिका दी हैं जिनमें से कितनी ही तो घर्मे, देश और समाज-सेवा में 
संलग्न हैँ । गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर, waa का धार्मिक, देशभक्त, समाज-सेवी, 
सुशील, सच्चरित्र बनाना भी तो राष्ट्र की महान्‌ सेवा = सच्चे-सात्विक साहूत्व पर Zi 
किसी राष्ट्र का भविष्य निर्भेर रहता है। माताएँ जैसा चाहें, वेसा राष्ट्रनिमोण कर 
सकती हैं । नागरिकता की वास्तविक भावना का उद्य होता ही राष्ट्रिय सफलता का 
श्री गणेश है । गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली की यही सबसे बड़ी विशेषता है. । 

कन्या-गुरुकुल) हाथरस का आकार-प्रकार जितना बढ़ता जायगा, उतनी ही उसे 
धन और जन की सहायता अपेक्षित होगी। धन से भी अधिक महत्त्व सुयोग्य और 
स्वारथेहीन कुशल कार्यकर्ताओं का है। जहाँ तन, मन द्या वहाँ धन कहाँ रह जाएगा | 
घन तो सच्चे, BAST और स्तार्थहीन समाज-सेवकों की वाणी में बरसता है । 
आवश्यकता है कि गुरुकुल-सहायतार्थ HAT तथा BAS कार्यकत्तो-स्त्री और पुरुष आगे | 
आवे और 'समय”दान दें। सदूभावना पूर्वक दिया गया समय-दान कभी व्यर्थे नहीं जाता । 

गुरुकुल की सारी प्रबन्ध-व्यवस्था एक काय-समिति द्वारा होती हे, जिसका 
प्रतिवर्ष विधिवत निवीचन गुरुकुल-सदस्यों द्वारा किया जाता है! समिति में प्रधान, मंत्री, 
कोषाध्यक्ष आदि अधिकारी तथा कुछ सद्स्य Ed फिर भी साता लक्ष्मीदेवीजी इस 
संस्था-शरौर की आत्मा हैं, और इसी रूप में वे मानी भी जाती El 

गुरुकुल के 'स्नातिका-मएडल' ने अपनी कुल-माता लक्ष्मीदेवीजी को, यह्‌ “अभिः 
नन्दन-प्रन्थ' We कर उनके सम्मान की दिशा में समुचित पग बढ़ाया है। 'स्तातिका-मंण्डल? : 
ही क्यों, माताजी का ag 'अभिनन्दन' समस्त आये जनता ही नहीं, वरन सारे शिक्षा- 
संसार की ओर से समझना चाहिए। निश्चय ही कम्सेयोगिनी माताजी, अपने त्याग-तप के 
कारण, इतने ही नहीं, इससे भी बढ़-चढ़ कर मान-सम्मान की अधिकारिणी Eq में भी 
इन पंक्तियों द्वारा उनका बार-बार हार्दिक अभिनन्दन करता EI 


5 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ ; 
va IONS rua RELIANCE, MEC un, Lari, M SSE NIE SoS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and'eGangotri 


ge 9] 


पाठक देखेंगे कि इस 'अन्थ' में माता लक्ष्मीदेवीजी के सम्बन्ध में तो कठिनता से 
एक-आध हो लेख है, शेष सारा ग्रन्थ विद्ठघचा से सम्पन्न है। देश के विविध विद्वानों के, 
सारगर्भित और gua निबन्ध हैं। सरस एवम्‌ भावमयी कविताएँ हैं। माताजी के 
प्रति श्रद्धाञ्जलियाँ हैं और राष्ट्र के अनेक मान्य नेताओं, कवियों और साहित्यकारों के 
Ga सन्देश” हें । महामान्य राष्ट्रपति महोदय की विशुद्ध भावना भी पावन पंक्तियों में 
लिपिबद्ध है 1 
इस “अभिनन्दन-प्रन्थ/ की सारी सामग्री जुटाने में 'स्नातिका-मरडल? की मन्त्रिणी 
स्नातिका कुमारी कमला विद्याविभूषिता ने प्रमुख और प्रशंसनीय प्रयत्न किया है । यदि वे 
इतना उद्योग न करतीं तो यह काये कदाचित्‌ सम्पन्न न हो पाता। अतएव इस 'भ्रन्थ' 
का मुख्य श्रेय स्तातिका कमला को ही हे । 
ग्रन्थ-सम्पादन का कार्ये मुझे सौंपा गया, मैंने भी उसे माता लक्ष्मीदेवीजी के प्रति 
अपनी श्रद्धा-भक्ति के कारण “ara: सुखाय” स्वीकार कर लिया | सम्पादन-का्य बड़ा 
कठिन, उत्तरदायित्वपूणे, साथ ही खतरे का होता हें ।--खतरे का इसलिये कि सम्पादक 
को' कत्तेव्यवश लेखों में न जाने क्या-क्या घटत-वढ़त और काट-छाँट करनी 
पड़ती हे । कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती हें । इससे अनेक लेखक segs और रुष्ट 


हो जाते हैं, और सम्पादक को बुरा-भला कहने लगते हैं। इस श्रन्थ' के सम्पादन 


से भी कुछ लेखकों को असन्तोष हो सकता है.। ऐसे सब महोद्य मेरी धृष्टता के लिये 
मुझे क्षमा करें, में बड़ी विनम्रता से क्षमा-याचना करता हूँ । एक पत्रकार के नाते, ऐसी 
cam’, मुझे अपने चालीस वषे पुराने साहित्यिक जीवन में, बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा, बड़ी 
उदारता से बराबर मिलती रही हैं । 

` अन्त में में उन संब विद्वानों, नेताओं, साहित्यकारो और कवियों के प्रति हार्दिक 


कृतज्ञता प्रकट करना अपना पवित्र कत्तव्य समता हूँ, जिन्होंने कृपा कर अपनी 


सम्मतियाँ, सन्देश और रचनाएँ इस 'अभिनन्दन-प्रन्थ' के लिये भेजने की कृपा की है । 
यह्‌ छुपाठ्य ग्रन्थ इन्हीं विद्वान्‌ लेखकों और कवियों की कृतियों का "स्तवक? या “गुल दस्ता” 
है। मेरा इसमें कुछ नहीं। मैंने तो सारी सामग्री जोड़-बटोर कर सुव्यवस्थित रूप में 


आपके सामने रख दी है। इस भ्रन्थ' में जो त्रटियाँ रह गयी हैं उनका कारण मेरी. . 


अज्ञता और अल्पज्ञता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
कम्मंयोगिनी पुण्य-प्रभा, लद्दमीदेवो, वर वन्दन है, 
त्याग-तपस्या-मूर्ति मातुःश्री, श्रद्धा से अभिनन्दन E । 


रागरा, , i de 
o NECHST ... हरिशङ्कर शर्मा . 


कार Wo ५, २०१२ वि० . 
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माता लक्ष्मीदेवीजी 


[ सुश्री कमला कुमारी, एम० To ] 


| ( जीवन-भाँकी ) 

सन्‌ १८८७ में इलाहाबाद एलनगंज में, श्री रोशनलाल वेरिस्टर के बंगले पर, 
उनके छोटे भाई श्री रामचन्द्र वमी फरीदपुर (uut) निवासी की धर्मपत्नी श्रीमती 
उमरावतीजी ने एक कन्या को जन्म दिया। कौन जानता था कि एक दिन यही कन्या 
समाज में नारी-विकास के लिए एक आदश सिद्ध होगी और आये-संस्कृति तथा आये- 
गौरव की शिक्षा के लिए तपस्विनी माता लक्ष्मी देवी के नाम से विख्यात होगी । 

माताजी के पूज्य ताऊ श्री रोशनलालजी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हरदेबीजी 
इंग्लेण्ड से देशोन्नति की दिव्य भावना लेकर Me । माताजी की ताई हरदेवीजी तथा 
माता उमरावतीजी बड़ी सुशील और उच्च विचारों की महिला थीं। दोनों भाइयों के बीच 
इकलौती पुत्री होने के कारण सबका ध्यान अपनी एकमात्र पुत्री की चतुमु खी उन्नति देखने 
की ओर केन्द्रित रहता था। ताईजी और माताजी अपनी-अपनी प्रतिभा से बालिका के 
विकास में निरत थीं। ताईजी बालिका को नारीजाति के लिए आवश्यक शिक्षा देती 
रहीं । श्री रोशनलालजी कन्या-शिक्ता के सवल समर्थक थे। उनका विचार था कि ed 
जाति के शिक्षित होने से ही देश का कल्याण हो सकता Fl उनके आदेश और आग्रह 


से ही बालिका को शिक्षा-दीक्षा के लिए, ६ वर्षे की आयु में, कन्या-महाविद्यालय जालंधर 


में प्रविष्ट कराया गया। परन्तु माता की एकमात्र लाड़ली पुत्री होने के कारण शीघ्र ही 
विद्यालय से वापस बुलाकर घर पर ही पढ़ाई का समुचित प्रबन्ध कर द्या गया | समय 
के साथ-साथ बालिका बढ़ती गई और पूज्य ताऊजी के दिव्य विचार तथा सुयोग्य माता 
आर ताईजी. की fequi बालिका के हृदय में जड़ जमाती गई'। समाज को कुरीतियों 
आर अन्धपरम्पराओं के कारण बालिका को छोटी आयु में ही विवाह-बंधन में बँधना 
पडा और श्री बा० जगदम्बा प्रसादजी आपके जीवन-साथी हुए । विवाह के बाद बरेली 
निवासी डाक्टर श्री श्यामस्वरूपजी सत्यत्रत के परिवार में पहुंच कर, माताजी को अपनी 
आन्तरिक सुप्त शक्तियों को विकसित और काये रूप में परिणत करने के लिए विशाल 
क्षेत्र मिला उन्हीं दिनों लाहौर में ताऊ श्री रोशनलालजी के साथ रहना तो सोने में 
सुगन्ध का काम कर गया। श्री रोशनलालजी लाहोर में आयंसमाज की प्रगति और 
काये- विधि से बहुत प्रभावित थे और अपनी भतीजी को सदा इस कार्य के लिए प्रेरित करते 
रहते थे । उनके आदेश-निर्देश एवं प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही १८ वर्ष की बालिका 
लच्मीदेवी सामाजिक एवं सावेजनिक कार्या में पूरी तरह से प्रवृत्त हो गई'। अथोत्‌ इस 
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छोटी आयु में ही माताजी आयेसमाज का प्रचार करने लगीं। उनकी ओजरिवनी वाणी, , 


exu की सच्ची विचार-घारा एवं ऊँची भावनाएँ श्रोताओं को मंत्रमुर्ध-सा कर देती थीं। 
इस चालिका-रूप मादृशक्ति ने तहलका मचा दिया ! गृहस्थ-जीवन में माताजी ने एक 
पाँच वर्ष की बालिका अक्षयकुमारीजी को अपनी एक मात्र उन्तराधिकारिणो वनाया आर 
उन्हें सुशिक्षा से विभूषित कर अपना प्रत्तिनिधि-रूप समाज को प्रदान किया। तथा 
प्राचीन रूढ़ियों के विरुद्ध जाति-पाँति तोड़कर श्री agza शास्री, एम० uo SE Yala 
वर के साथ sare दिया। 


आन्तरिक साधना--माताजी का जीवन कठोर तपस्या और seat का जीवन है। 
उनको देखते ही हमें uda की ठोस अटल चट्टानों का ध्यान आ जाता Sl वे इस्पात के 
समान कठोर हैं, “बञ्रादपि कठोराणि agata कुसुसादपि” के समान उनका जीवन 
है । जीवन की सच्ची कसोटी पर, विशुद्ध caw की भाँति उनका जीवन चमक रहा है। 
त्यागवल और चरित्रबल की शक्ति और सौरभ से उनका सारा जीवन ओतप्रोत है । 
हृदय में प्रबल सांधना एवं नारी-उत्थान की महती आकांक्षा लेकर बीस वषे की अल्पायु 
में ही माताजी ने बरेली में 'स्त्री-सुवार-विद्यालय' की स्थापना की, जो आज भी हाईस्कूल 
के रूप में दिनॉ-दिन उन्नति कर रहा है। भला तीव्र पिपासा कहीं ओस-कण से शान्त 
हो सकती है, सूये के सामने दीपक का प्रकाश ही क्‍या ! माताजी के हृदय में कन्याओं 
की शिक्षा की उन्नति के लिए बड़ी लगन थी, वे चाहती थीं कि लड़कों के गुरुकुलों के समान 
ही अपने प्रान्त में, एक कन्या-गुरुकुल की स्थापना की जाय, जिसके द्वारा वतेमान कन्या- 
शिक्षा-संस्थाओं की कमियाँ दूर हो सके और ब्रह्मचये-प्रणाली द्वारा ऋषि-सन्देश को देश 
के कोने-कोने में प्रसारित किया जा सके । माताजी के हृदय में कन्या-विद्यालय की कमी 
अहर्निश खटकती रहती थी। वे अपने जीवन का aga निश्चित कर चुकी थीं 
आर निश्चय से विसुख होना उन्होंने सीखा ही नहीं था | आन्तरिक साधनाएँ अवश्य पूरी 
होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए कहीं न कहीं से माग निकल ही आता है। माताजी के 
जीवन की एकमात्र साधना कन्या-गुरुकुल की स्थापना थी। जहाँ कहीं विशाल भवन 
देखतीं, गुरुकुल के स्वरूप की कल्पना करतीं। अन्ततः एक दिन उनकी कल्पना और 
साधना साकार हुई | २८ जोलाई १६३१ को पूज्य महात्मा नारायण स्दामीजी के कर 
कमलों द्वारा गुरुकुल का उद्घाटन हाथरस (अलीगढ़) मागे पर स्थित विशाल परकोटे 
में करा ही जो दिया। माताजी की संरक्षता भें आज भी गुरुकुल पुष्पित और फलित 
हो रहा है। | 


सार्वजनिक जीवन--माताजी का जीवन उनके सावेजनिक जीवन का जगमगाता. 


` इतिहास है। उन्होने सावेजनिक क्षेत्र में वह काये किया है, जो सदा अमर रहेगा | 
आयेसमाज के कार्ये-चेत्र में, प्रत्येक विभाग से उनका सम्बन्ध रहा है | अपने जीवनकाल 
-में:अनेकों खी-समाजो की उन्होंने स्थापना की। सन्‌ १६४६ में दुगे ( नागपुर ) में एक 
दूसरा कन्या-गुरुकुल खोला जो बराबर उन्नति कर रहा है। अनेक महिला-सम्मेलनों का 
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सफल नेतृत्व कर अपनी प्रभावपूणे वाणी से महिला-संसार का कतेव्य-पथ निर्दिष्ट किया | 
सन्‌ १६४० में हैदराबाद में होने वाले उपदेशक-सम्मेलन में सहिला-सस्मेलन का सफल 
नेतृत्व कर नारी-जगत्‌ को आश्वयोन्वित कर दिया । माताजी ने उस समय नारी- 
जगत्‌ के सामने समाज-सेवा का उच्च आदशे उपस्थित किया, जबकि कन्याओं की शिक्षा 
नाममात्र को ही होती थी । माताजी के जीवन का aa यह रहा कि यदि कोई पेसे के 
अभाव-वश शिक्षा-प्राप्ति के लिए असमर्थ है तो उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाय, निराश न 
क्रिया जाय | आये-प्रतिनिधि सभा और सावेदेशिक सभा में आपका सदा उपयुक्त स्थान 
रहा। सन्‌ १६२८-२६ में श्री० विद्यावतीजी सेठ की रुग्णावस्था में लगभग एक WU तक 
माताजी ने कन्या-गुरुकुल देहरादून का भी उत्तरदायित्व निबाहा। समाज-सेवा-काय में 
जब और जहाँ भी सहयोग की आवश्यक्रता हुईं, माताजी ने निःसंकोच भाव से as 
योग fear, अनेक विष्न-वाधाएँ भी उन्हें न रोक सकीं | : 

माताजी के जीवन-साथी श्री बाबू जगद्स्बाप्रसादजी ने भी आयेसमाज की 
प्रशंसनीय सेवा की । आपने संन्यास लेकर कन्या-गुरुकुल हाथरस को ही सारा जीवन 
समर्पित कर दिया था । सन्‌ १९४५ में आप गुरुकुल-का्येवश एक दिन अलीगढ़ गये थे । 
वहाँ बीमार पड़ गये और अचानक उनकी जोवन-लीला समाप्त हो गयी। शव गुरुकुल 
लाया गया और यहाँ अन्त्येष्टि संस्कार हुत्रा। आप गुरुकुस-सं चालन में बड़ी सहायता 
देते थे । कुल्ल का डाकघर आपके ही उद्योग का सुफल हे | 

त्यागमय जीवन--मानव-जीवन का आध्यात्मिक आदश त्याग है, जिस का मूर्तिमान 
उदाहरण माताजी का जीवन Fl श्वेत वेश, विशाज्ञ AAA ललाट, वृद्ध शरीर, आज 
भी उनके अनुभव और त्याग की अपूवे कहानी कह्‌ रहे हैं । पुत्रेष णा, वित्तेषण, लोकेषणा 
से मुक्त यह वृद्धा नारियों का आदशे है। गुरुकुल की पत्र-पुष्पविदह्ीन ऊषर भूमि से एक 
आवाज़ आती है--कौन शक्ति धनाभाव में भी इस संस्था को आगे बढ़ाये जा रही है!- 
साथ ही प्रतिध्वनि होती है--“माताजी का त्यागपूण और तपःपूत आदश जीवन l 


श्री माता लक्ष्मीदेवीजी के साथ लगभग १५ TT तक सुभे पुत्री, छात्रा और 
शिक्षिका के रूप में प्यार और व्यवहार पाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | इस लम्बी अवधि में 
माताजी के निकट सम्पके में रहकर उनके जीवन का अनेक प्रकार से अध्ययन किया। 
उनके जीवन की कुछ बातों ने मेरे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव किया है, जो जीवन- 
qia विस्मृत नहीं की जा सकतीं और जीवन-संघषे में सतत पथअद्शेन का काम देंगी। 


श्री माताजी के हृदय में प्रभु के प्रति अगाध विश्वास हे । एक छोटे परिवार का 
अधिकारी ही पैसे के अभाव में जीवन-मरण BRA में Rat लगता है, किन्तु माताजी 
एक विशाल निधन परिवार की स्वामिनी होते हुए भी, कभी धनाभाव से व्याङुल नहीं 
होतीं । मैंने प्रायः देखा कि कोष में एक पेसा नहीं और दूसरे दिन भंडार के लिए 
भोजन-सामग्री आना आवश्यक है, अन्यथा २०० व्यक्तियों को भूखा रहना पडे, किन्तु 
ऐसे विकट समय में भी यह वृद्धा शान्त और निश्चल भाव से यह कहतीं कि “सब प्रभु 
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a 


देगा चिन्ता क्या है” और सचमुच ही उस दिन कहीं q कहीं से दान अथवा शुल्क का 
रुपया आ जाता È । प्रभु के प्रति इस अगाध विश्‍वास के बल पर ही बहुत कम पसो 
भें माताजी जंगल में मंगल करने तथा संस्था के लघु बीज को पुष्पित एवं पल्लवित 
बनाने में समथे हो सकी | E 

माताजी कार्य-शक्ति और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति हैँ। उनके सम्पक में रहकर 
किसी के लिए भी यह गुण सीखना स्वाभाविक है। काय करने की dH खी प्रतिभा 
उनके पास ईश्वरीय देन है । वृद्धावस्था में भी उनकी कार्येस्कृति और अविराम प्रगति 
Sas और अनुकरण की वस्तु हैं। प्रारम्भ a ही सामाजिक कार्यों में रत रहने पर 
भी खियोचित गुणों की भी उनके पास अपूवे क्षमता है। जब कभी पर्वों आदि 
के अवसरों पर पाकशाला में उनके हाथ का बना भोजन अनायास ही मन प्रसन्न कर 
देता है । अल्प शिक्षा प्राप्त एक महिला द्वारा इतनी विशाल संस्था का सफल संचालन 
बड़े-बड़े महारथियों को भी आश्चय-सागर Hs fama कर देता है, उनकी इस काय- 
शक्ति की आबाल-बृद्ध सभी वन्दना करते [SE धय ओर साहस तो उनके जीवन के अंग 
हैं। उनका शरीर और मन कुछ ऐसे फोलादी तत्वों से बने हैं, जिन पर संसार के 
dag और विषाद प्रभाव ही नहीं डालते । 


कन्या-गुरुकुल उनके जीवन का अरमान हे, जिसकी अनन्त साधना में उन्होंने 
जीवन की सुख-सम्पदा और स्वजनों का मोह भी त्याग दिया। उसका हास माताजी के 
जीवन-मरण का प्रश्न रहा | माताजी की अपूर्व निभेयता के कारण ही गुरुकुल भयंकर 
संघर्षो में भी विजयी हुआ और अब पुनः उत्तरोत्तर प्रगति कर अपना रजत-जयन्ती- 
महोत्सव मना रहा है | माताजी के नेतृत्व में गुरुकुल की यह एक अभूतपूर्व जीत थी। 
भारतोद्धारक महर्षि दयानन्द और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा भावना के 
अनुसार अपने विरोधियों से भी माताजी ने सदेव सहयोग और स्नेह रखा | कार्यक्षमता, 
SS और सहनशीलता द्वारा माताजी ने कन्या शिक्षा-क्षेत्र में एक क्रान्ति उपस्थित कर 
दी । प्रभु से प्रार्थना है कि माताजी शतायु at और उनके नेतृत्व में कन्या-शित्ता सदा 
प्रगतिशील होती रहे | 
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Se 


कन्या-गुरुकुल की कहानी 


[ स्नातिका कमलाकुमारी शर्मा; विद्याविभूषिता, मन्त्रिणी, स्नातिका-मण्डल | 


संस्थापना-संकेत-हाथरस निवासी do झुरलीधरजी वड़े धार्मिक और घनी थे । 
उनके हृदय में एक उत्कट अभिलाषा अहर्निश जगती थी, कि किसी प्रकार इस सम्पत्ति 
सं से दो लाख रुपया किसी स्थायी धार्मिक कार्ये में लगाया जाए। वे इसी खोज में रहते 
थे । सौभाग्य से उन्हें एक सच्चा पथ-प्रद्शक भी मिल गया | स्वर्गीय स्वामी दशनानन्दजी 
महाराज रुग्णावस्था में आयेसमाज-मन्द्र हाथरस में ठहूरे हुये थे । जिज्ञासु a भक्त 
लोग उनके दशन तथा अपनी आध्यात्मिक तृप्ति फे लिए उनके पास आया करते I 5 
दिन दैववशात्‌ do मुरलीधरजी भी पूज्य स्वामीजी के पास पहुँचे, और कुशल-च्षेम 
पश्चात्‌ अपनी सम्पत्ति-दानःविषयक अभिलाषा प्रकट E l 3 gr 

स्वासीजी disi — wr, धर्मशालाएँ, पाठशालाएँ तो चलती हैं, चल रहो हैं, चलेंगी, 
परन्तु देश में कन्यां का कोई निःशुल्क गुरुकुल नहीं हे. । मैने जिस प्रकार ब्रह्मचारियों 
के निःशुल्क गुरुकुल स्थापित किए हैं; उसी प्रकार BATA का सी एक गुरुकुल et S 
तो अच्छा था । बात कुछ ऐसी थी कि do सुरलीधरजी की समक में आ गई | west 
कहा--अच्छी बात है, महाराज, आपकी इच्छा पूरी होगी, और उसी eae : 
लिए सन्‌ १६१२ में गुरुकुल की आधारशिला रखी गई! सबसे प्रथम pr ri a | 
निर्मित हुई, तदुपरान्त कई कच्चे कोठे एवं वरामदे बने । कुछ BATE सी प्रवि! हो गई 
नगर से पाँच मील दूर भयंकर बियावान जंगल के उन कच्चे कोठों 3 ऋषि का at 
प्रताप जगमगाने लगा । ब्रह्मचारिणिया तप में निरत हो गई। शिक्षा, भोजन-छादन S 
निःशुल्क था । do सुरलीधरजी ने एक लाख रुपया नि्मोण-कार्य के लिए रखा था और 
एक लाख सञ्चालन के लिए | - 
iss सञ्चालन के धन से गुरुकुल के लिए ‘ate’ नामक (मथुरा जिले का ) po ग्राम 
भी खरीद लिया था। इधर गुरुकुल का निमोण-काये भी चल रहा था, भट्टा लगा हुआ 


EN 


था, भट्टे में इटे wad और ठेकेदार लोग कमरों का निमोण कराते थे | यह भूमि श्री 


A 


- हीरालालजी “बरस ग्राम निवासी से खरीदी गई थी । अस्तु - s xim 

गुरुकुल का काये बड़ी शान्तिपूवेक चल रहा था, परन्तु कुछ दिनों का ठेकेदारों 

की असद्भावना और आन्तरिक व्यवस्था की शिथिलता से awe Ds a l ES 

टूट जाने के साथ ही परिडतजी का हृदय RIES IE यूनि े a 
परन्तु उनके हृदय की अभिलाषा अमर बनी tel आर Ww मे से लिपटी रह eo 
गुसुकुल-भूमि में भेड़ियों और सियारों की ate als बन "il dod 
स्वच्छन्द विचरने लगे | कँटीली fat ने सारी घरती को आक्रान्त 2 boo 

` भी भमि के कण-कण में do मुरलीधरजी का अपर VU बोल रहा i EE 
सामने की सक पर से oes TI गाते ei qul की कम वी, 
^ कहता, पर वे क्या करते, हृदय मसोसते हुए चले जाते € . 
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फाटक वियोगी की आँखों की भाँति चौबीस घंटे खुला रहता था | आसपास के गड़रिये 
और ग्वाले अपने पशुओं को इस चहार दीवारी के अन्दर चरने के लिए छोड़ देते थे, 
और स्वयं फाटक पर बैठकर रस्सी Wed, मनोविनोद्‌ करते और गोधूलि वेला में अपने 
gga के साथ लौट जाते थे। तब केवल निस्तव्ध वन की साँय-साँय करती वायु ही 
इस खण्डह्र-सम्पत्ति पर पह्रा देती थो | 


श्रदम्य अभिलाषा-इधर एक कमेयोगिनी युवती के हृदय में-महार्षि की सच्ची शिष्या 
के अन्तःकरण में वेदिक सिद्धान्त प्रसारित करने की saaa ज्वाला जाग रही थी | उसकी 
नस-नस में एक तड़प-सी उठती रहती थी। वह्‌ चाहती थीकि यदि मेरे शरीर के टुकड़े- 
SHE होकर भी, संसार में ऋषि का शुभ सन्देश पहुँच सके तो पहुँचा दूँ | उष्ण उत्साह 
की यह अदम्य अग्नि धीरे-धीरे बढ़ती गई, अन्त में तरुणी के हृदय में “कन्या-गुरुकुल? 
खोलने का विचार उत्पन्न हुआ | उसने सोचा, जब्र सेकड़ों ' कन्यायें ऋषि-शिक्षा से दीक्षित 
होकर तिकलेंगीं, तो स्वयम्‌ ही वेदिक सिद्धान्तों का प्रसार हो जायेगा । किन्तु गुरुकुल- 
स्थापना सरल कम न था। पास में न तो कुछ धन था और न कोई सहायक | जहाँ भी कोई 
इमारत दष्टिगत होती, वहीं कमेयोगिनी को गुरुकुज्ञ के स्वप्न दिखाई देने लगते | यहाँ तक 
कि वह्‌ एक बार अपने परिवार सहित ताजमहल देखने गई' | सब तो ताजमहल देख 
रहे थे, परन्तु यह योगिनी एक कोने में Sat सोच रही थी कि यदि यह्‌ सुन्दर स्थान 
कन्या गुरुकुल के लिए मिल जातातो केसा अच्छा था। देवर ( बरेली निवासी sto 
श्यामस्वरूपजी ) ने कहा--भाभोजी, उठिए, क्या सपने देख रही हैं, आप। भाभी 
( आचायो माता लक्ष्मी देवीजी ) बोलीं--यदि "E स्थान कन्या-गुरुकुल के लिए मिल 
जाय, तो कंसा अच्छा रहे WE सुनकर सब हँस पड़े । 


* इसी बीच माताजी के ताऊ श्री रोशनलाल वेरिस्टर बीमार पड़े। वे वायु-परिवतै- 
नाथे हरिद्वार गये, और वहाँ मोहन-आश्रम में ठ हरे | माताजी भी साथ थीं | यहाँ पूज्या 
सत्यवती देवी भी आ गयी at जो आज एक विख्यात परिब्राज्षिका हैं । उस समय उन्होंने 
संन्यास तो नहीं लिया था, किन्तु वे सत्संग-प्रेमिका उच्च विचारों की देवी थीं। 

कन्या-गुरुकुल खुलने पर इन्होंने माताजी को बड़े प्रेम और उत्साह से पूरा-पूरा 
सहयोग दिया | 

मोहन-आश्रम में महात्मा हंसराजजी से वात्तीलाप करते हुए एक दिन वेरिस्टर 

.साहब बोले-'हमारी बेटी लचषमी देवी भी कन्या-गुरुकुल खोलना चाहती EU महात्माजी 

कहने लगे-*अच्छी बात हे, यही चालीस बीघा जमीन ले लो और कन्या-शुरुकुल खोल 

दो । परन्तु एक साल इमारत बनवाना प्रारम्भ मत करो, क्योंकि यह मलेरिया की जगह 

"db पहले आश्रम के दो कमरों का दूसरी ओर दरवाजा करवा कर उन्हीं से काम लो | 

यदि ward बीमार न पड़ें तो बड़े आश्रम की व्यवस्था भी हो जाएगी । इधर यह विचार- 

` धारा चल रही थी, इधर माताजी से एक दिन न्होटी (अलीगढ़) निवासी सुप्रसिद्ध 

` व्याख्याता श्री do इन्द्र वमोजी मिले। पूछा--कहिए देवीजी, आपका कन्या-गुरुकुल 
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खुल गया ९! माताजी बड़े उत्साह से बोलीं-हाँ, खुल रहा है । पूज्य महात्मा हंसराजजी 
ने जगह दे दी है, हरिद्वार सें बनेगा) 


इन्द्र वमीजी बोले--'देवीजी, आप भी किस चक्कर में पड़ रहीं हैं। आपका बना- 


बनाया कन्या-गुस्कुल हाथरस में मौजूद है. उसी का पुनरुद्धार कीजिए न | यह कह कर 
उन्होंने पूवे कन्या-गुरुकुल की सारी कथा कह सुनाई | माताजी अपने ताऊजी से पूछकर 
ही सब काम किया करंतीं थीं । अतः वे ताऊजी की अनुमति ले हाथरस आई और एक 
इक्के में बेठकर गुरुकुल-भूमि पहुँचीं। देव-योग से यह इक्का वाला वह व्यक्ति था जो 
पहले कन्या-शुरुकुल में नौकर रह चुका था । इसे गुरुकुल की अनेक बातें मालूम थीं | 
रास्ते-भर वह माताजी को सब बातें सुनाता गया | मागे भी सरलता से कट गया और 
पत्ते की बातें भी सिल गई। माताजी बड़ी प्रसन्न थीं | गुरुकुल का खण्डहर आ गया | 
फाटक खुला हुआ था, भीतर का मागे भयानक भाड़्-मँखाड़ों तथा भिटों से छिप गया 
था। इक्के वाला साथ था । अन्दर के फाटक पर पहुँच कर जब सामने यज्ञशाला के 
शिखर पर दृष्टि गई, तो हृदय बैठ गया। शिखर का निर्माण मठों की शिखर-शेली पर 
हुआ था, अतः सोचा यह तो महन्तों का स्थान है, हमें यहाँ कौन घुसने देगा । फिर भी 
धीरज धर आगे बढ़ीं और जब यज्ञशाला में यज्ञकुंड देखा, तो सारी शंकाएँ निमूल हो 
गई । आगे दो-चार कमरे वने थे। उनमें बीस-पत्चीस तख्त एक डेस्क और एक मेज पड़ी 
शी । मेज की दराज खींची, तो उसमें दीमकों की खाई शुरुकुल-नियमावली के कुछ टुकड़े 
मिले, उन्हें फाडू-पोंछकर बड़े प्रेम से उठा लिया । थोड़ा घूसघाम कर माताजी उसी इकके 
से हाथरस लौट गई। आर्येसमाज-सन्दिर में पहुँच कर समाज के अधिकारियों को 
बुलाया । श्री डाक्टर कृष्णप्रसादजी प्रधान, श्री wo परमानन्दूजी उपप्रधान और श्री Ho 
शंकरलालजी मुख्तार मंत्री तीनों पधारे | माताजी से मिल तथा वात्तोलाप कर सबको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर स्वर्गीय श्री do सुरलीधरजी के एक सात्र पुत्र श्री मदनलालजी भी 
बुलाए गये । मदनलालजी आए तो प्रधानजी ने दूर से ही कहा- “मदनलाल, ये देवीजी 
कन्या-गुरुकुल खोलेंगी मदनलालजी के मु ह से निकला--'साँच” ? डाक्टर साहब हँस 
कर वोले--'सचमुच?, मैं तो इनके भाषण सुन चुका हूँ, यह कन्या-गुरुकुल अवश्य खोलेंगी। 
इनका यह दृढ़ संकल्प जरूर पूरा होगा | मदनलालजी गद्गद्‌ होकर माताजी के चरण 


, छूने लगे, परन्तु बड़ी मुश्किल से उन्हें ऐसा करने से माताजी ने रोका। मदनलालजी 


बोले-“आज तो पिताजी की आत्मा प्रसन्न हो गई होगी। पिताजी ने तो मरणःशेय्या 
पर भी कहा था--“कन्या-गुरुकुल अवश्य खुलवाना” उनकी अस्थियाँ भी उसी भूमि सें 
गड़ी हैं । थोड़ी देर वात्तीलाप के बाद माताजी बोलीं-अच्छा, में अब जाती हूँ आप 
लोगों का जैसा भी निणेय हो, पत्र द्वारा सूचित कर दें, यह भूमि मिल जाय तो ठीक है, 

न्यथा हरिद्वार में तो गुरुकुल खोलँगी ही। यह कह कर माताजी बरेली चल दीं । पन्नः 
व्यवहार के अनन्तर २१ अप्रैल को फिर आई और एक सप्ताह तक हाथरस आयेसमाज- 
मन्दिर में रहीं, बात-चीत चलती रही, योजनाएँ बनती रहीं, आखिर २७ अप्रेल १६३१ 
को श्री मदनलालजी ने माताजी के नाम अपना वसीयतनामा लिख fear | 
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लझ्मी दे वी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


di 
Lad 


~ माताजी ने ९ जौलाई को गुरुकुल के लिये हाथरस आने का व t i 
किन्तु पूरे प्रबन्ध के साथ । क्योंकि वे इस dtes को पहले ही देख चुकी र्थ i = द 
चार बलिष्ठ सेवकों की व्यवस्था की। ये सेवक समीपस्थ ग्राम वरस A पजा 3 के यह 
टिके। भूपन्ना ने जब सुना कि गुरुकुल फिर खुलने वाला t, तो उन्होंने गुरुकुल के कुछ 
बरतन जो उनके पास थे; सेवकों को दे दिए। xm 
वयोवृद्ध श्री परमानन्दजी बडे ही गुरुकुल-प्रेमी व्यक्ति थे। जून के E सप्ताह 
में गुरुकुल आ गए और जंगल की सफाई करा डाली, जिससे स्थान te EE 
बहुत कुछ कम हो गयी | ९ जौलाई को माताजी गुरुकुल न ENT CN 
पूणिमा? उद्‌घाटन के लिए नियत थी । इसी बीच में मातार्ज को em do ax 
आर गुरुकुल के लिए ब्रह्मचा रिणियों की खोज भी जारी थी। २२ जोला i pas 
श्री मानिकचन्द्रजी इंजीनियर की पुत्री दयावतीजी गुरुकुल की प्रथम rae ay बन 
आई जो माताजी द्वारा संचालित खीऱ्सुधार विद्यालय बरेली में भी पढ़ चुकी थीं 
— wy जौलाई को सायङ्काल परसपूड्य १०८ स्वगीय श्री महात्मा नारायण ब ? 
श्री राय रोशनलालजी वेरिस्टर और श्री बाबू जगदस्वाप्रसादजी गुरुकुल EH ग्‌ 
- — ब्रारम्भ-समारोह--२८ जौलाई व्यास-पूरिएमा को प्रातःकाल जंगल में ac करने के 
लिए ढाई सौ जनसंख्या उपस्थित थी । शुभसंकल्पो के साथ नवीन उत्साह से यज्ञ हुआ | 
नवीन ब्रह्मचारिणी का यज्ञोपवीत कराया गया | : 
दिल्ली से श्री छाजूरामजी ठेकेदार की सुपुत्री ब्रह्मचारिणी "ES MEAS शास्त्री 
साहित्याचायी तथा आगरे की श्री विष्णुदेवीजी भी उस समय यहाँ आई थीं | यज्ञोपरान्त 
उद्घाटन-समारोह महात्मा नारायण स्वामीजी के करकमला से सम्पन्न हुआ | यज्ञशाला 
पर “आम? का झण्डा ( पीतल का ) जिसे माताजी बरेली से लायीं थीं, फहराया गया | 
तदुपरान्त सभा का आयोजन हुआ । माताजी को पूज्य श्री महात्मा नारायण स्वामी का्‌ 
आर्शीवाद प्राप्त हुआ | | 
स्वामीजी ने तीसरा पहर चुनाव के लिये निश्चित किया । सासनी, हाथरस, 
अलीगढ़, विजयगढ़ आदि के जो आये भ्राता उपस्थित थे, वे सभी नियत समय पर एकत्र 
हुए gù श्री Yo मथुराप्रसादजी-द्वारकाप्रसादजी भागेंव du सासनी, श्री qo 
रामप्रसादजी मेंडू, श्री do गुरुदत्तजी वैद्य विजयगढ़, श्री do इन्द्रवमोजी,श्री ठा० आत्माराम 
जी आदि मुख्य थे | 
. ` निर्वाचन प्रारम्भ हुआ, पूज्य स्वामीजी ने डा० किशन प्रसादजी को ह 
सब बोले महाराज आपकी कृपा तो रहनी ही चाहिए । स्वामीजी ने कहा- ना 
पदादि से दूर रहता हूँ, अधिक तो सहयोग न दे सकू गा। परन्तु चूँ कि मैने लक्ष्मी | 
को सदेव ही पुत्रीवत समभा ह, अतः इस 'कुल' os सहायता करता हि 
ज्ञोगों के अधिक आग्रह से स्वामीजी प्रधान रहे ओर डाक्टर छृष्णप्रसाद हा 
प्रधान । स्वामीजी की दिव्य दृष्टि ने श्री do मधुराप्रसाद भागेव को. ga ही कण 
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परख लिया, अतः उन्हें उप-प्रधान बनाया गया । श्री do सथुराप्रसादजी-द्वारकाप्रसाद्जी 

ने गुरुकुल की सहायता बड़ी ही सहानुभूति और तत्परता से की और अब उनके प्रतिष्ठित 

पारिवारिक भी उसी प्रकार संलग्न हैं। अब समस्या थी मन्त्री और मुख्याधिष्ठात्री के 
a S N ES ~ ‘~ at 

महत्त्वपूणे पदों की । सो स्वामीजी के संकेत से मन्त्रिणी माताजी वनारी गयी, आचाय 

सरस्वती देवीजी पहिले से ही थीं। स्वामीजी की इच्छानुसार सुख्याधिष्ठात्री भी 

माताजी ही gi | 


इस समय तक माताजी के सहयोग के “लिये प्रिंसिपल श्री पं० ngang 
शास्त्री की माता श्रीमती आनन्दी देवीजी, वहन सुखदादेवीजी तथा उनकी भांजियाँ श्री 
+ शकुन्तल्लादेवी व शान्तिदेवी भी गुरुकुल पहुँच गयीं थीं | 
प्रातःकाल कुल-भूमि में सभी आमन्त्रित अतिथियों का प्रीतिभोज हो चुका 
था। सायंकाल तक तीन कन्याये और बढ़ गई, अर्थात्‌ पहले दिन ही चार omar 
चारिणियाँ हो गई'। दूसरे छोर उड़ीसा से दो नवीन ब्रह्मचारिणियाँ sni जिनके लाने 
का श्रेय श्री do सुरेन्द्रजी शमी गौर, काव्यतीथ को È वे उड़ीसा किसी उत्सब में गए थे। 
गुरुकुल का परिचय पाकर वहाँ से दो नन्हीं-सुन्नियाँ कठिन ब्रह्मचय-त्रत पालन करने 
भेज दी गई । २३ दिसस्वर १६३१ को जब प्रथम उत्सव हुआ तो, पाँच सास के अन्तगेत, 
ब्रह्मचारिशियों की संख्या चालीस हो गई थी । नियत विषयों का पठन-पाठन यथावत्‌ 
चलने लगा था । आध्यापन-काये के लिए श्री सरस्वती देवीजी आचायो की बहन श्रीमती 
यशोदादेवीजी अपनी माताजी के साथ यहाँ आ चुकी at, एवं सिलाई सिखाने के लिए 
श्री सुखदेवीजी आ चुकी थीं, जो आज भी गुरुकुल में विद्यमान हैं। ये देवीजी 
अन्धपरम्परा पूणे निदेयताओं का साक्षात उदाहरण हैं। जब ये गर्भे में थीं तभी इनका 
विवाह निश्चित हो गया था | दो साल की होते-होते विधवा भी हो गयीं। केसा विचित्र 
> विवाह और कितना अद्भुत वैधव्य ! किन्छु फिर भी उन्होंने अपना ब्रत निभाया ओर वाल 
ब्रह्मचारिणी तथा सती-साध्वी रहकर ही सारा जीवन बिताया तथा बिता रही हैं। विश्व- 
विश्रुत पारस्परिक विरोध वाली दो देवियाँ सरस्वती और लक्ष्मी तो प्रारम्भ से ही 
गुरुकुल में बड़े प्रेम पूवक काये कर रही थीं। यशोदादेवी, विष्णुदेवी तथा सुखदेवी भी 
विद्यमान्‌ थीं | जहाँ इतनी दिञ्य शक्तियाँ हों वहाँ दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति क्यों न 
हो । गुरुकुलोन्नति का विवरण देते हुए श्री पं मथुराप्रसादजी भागव की पहली वार्षिक 
रपोटे में नीचे लिखी पंक्तियाँ थीं । 


प्रगति के पथ पर--“जुलाई सन्‌ ३२ में ४० तथा जून ३३ में ५८ कन्यायें हो चुकी 
थीं। इससे आपको ज्ञात हो जाएगा, कि यह गुरुकुल किस प्रकार उन्नति कर रहा है । 
ae भी बतला. देना असंगत न होगा, कि कुल” में कन्यायें भारत के सुदूर प्रान्तों से 
विद्याध्ययन करने आहे हुई हैं। उनकी गणना इस प्रकार है-उड़ीसा ३, बिहार १, 
संयुक्तप्रान्त ४१, राजपूताना २, पंजाब 3, मध्यप्रदेश ५, वम्बई ३। गुरुकुल में कन्यां के 
अभिभावकों से ११) मासिक शुल्क लिया जाता है, जो उनके भोजन, कपड़े और पुस्तकों 
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पर व्यय होता है। शिक्षा सवेथा निःशुल्क है श्रेणियाँ ६ खुल चुकी हैं और प्रतिवषे १ 
नवीन श्रेणी खोलनी पड़ती है क्योंकि स्नातिका-परीक्षा तक १२ श्रेणियाँ नियत की 
गई = p 
इस प्रकार यह गुरुकुल का पौदा दिनों-दिन बढ़ रहा था। सन्‌ ३६ में ही गुरुकुल 
के उज्ज्वल भविष्य का द्वार पूणे रूपेण खुल गया था | 
उस वर्ष गुरुकुल के अध्यापक-विभाग में कई ऐसी विभूतियाँ आई, जिन्होंने 
गुरुकुल-गौरव में चार चाँद लगा दिए। श्री पं० पूणेदेवजी विद्यालंकार इसी वर्ष आए, 
ये श्री० do बुद्धदेवजी विद्यालंकार के साथी थे। इन्होंने गुरुकुल की ्रह्चारिणियों में 
अनुपम जीवन-जागृति कर दी थी, चूँकि गुरुकुल में उत्तम इमारतें नहीं बन पाई थीं, 
अतः पंडितजी हाथरस में रहा करते थे, किन्तु एक ही दोड़ में पाँच मील लॉघकर, 
प्रातःकाल ठीक छः बजे विद्यालय में उपस्थित हो जाते थे वे नियत पाठविधि पढ़ाने के 
पश्चात्‌ कन्याओं में गुरु-शिष्य-परम्परा की महत्ता कूट-कूट कर भरते रहते थे। इस 
प्रकार उन्होंने ब्रह्मचारिशियों को तेजस्विनी, विनयशीला, कर्मे-परायणा, वीर और कुशल 
बना दिया | 
स्वर्गीय do लीलाघरजी शास्री, काव्यतीथे संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान्‌ तो थे ही, 
साथ ही आये-सिद्धान्तों के भी पणिडत थे। आप सदा संस्कृत को ही कन्याओं के बोल- 
चाल की भाषा बनाने का प्रयतन करते रहते थे | 
इसके अतिरिक्त श्रीमती लक्ष्मीदेवी गुप्ता एवं देहरादून गुरुकुल की दो स्नातिकाएँ- 
श्री सुशीलादेवी विद्यालंकृता और श्री सुखदादेवी विद्यालंकृता-भी विद्यालय-विभाग को 
बड़ी योग्यता से चलाती रहीं, अब तक कन्याओं की संख्या ११० हो चुकी थी। संरत्षा 
और स्वास्थ्य-रक्ता का भी उत्तम प्रबन्ध था | अन्य विषयों की ओर भी ध्यान द्या जाने 
लगा था | सन्‌ १६३६ की वार्षिक रिपोटे में प्रधान श्री डा० कृष्णप्रसादजी ने लिखा F— 


प्रसन्नता का विषय है, कि लिखने-पढ़ने और दस्तकारी तथा गृह-विज्ञान का ज्ञान 


' प्राप्त करने के साथ-साथ ब्रह्मचारिणियों.से शारीरिक व्यायाम भी कराया जाता E । जैसे 


लेजिम, गद्काफरी, सुदूगर, तलवार, कटार, लाठी आदि-इससे कन्याओं का मनोरंजन 
होता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। आशा है, व्यायाम द्वारा वे वीरांगना बनेंगी । 
यहु हुनर भाई रणवीरसिंहुजी द्वारा सिखलाया जाता है ।” 
स्वर्गीय श्री रणवीरसिंइजी गुरुकुल के बड़े प्यारे “भाईजी” थे। वे ग्राम गुलरिया 
( बदायू ) के रहने वाले थे । महात्मा नारायणस्वामीजी की प्रेरणा से गुरुकुल आए थे | 
उनका पूरा जीवन ही विभिन्न गुरुकुलों की सेवा में बीता था | बड़ौदा के प्रसिद्ध व्यायामा- 
चाये श्री माणिकरावजी से उन्होंने व्यायामःशिक्ता पायी थी । भाईजी बालन्रझचारी थे। 
उनका जीवन सरल और त्यागमय था | लोभ तो उन्हें छू भी न गया था। यदि कहीं से 
कुछ द्रव्य उनके पास आ जाता तो उसे वे तुरन्त ही ब्रह्मचारिणियों को “फल या मिठाई! 
खिलाने में व्यय कर देते थे। नियमित रूप से नित्य-प्रति व्यायाम-शिक्तण उनका अनिवाये 
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काये था । “भगवान्‌ हमारे जीवन को TAA बना; गुणवान वना”--उनका अति प्रिय 
भजन था, जो उनकी हार्दिक पुकार-सा प्रतीत होता था, और जिसके लिए वे सदेव 
ही उद्योग करते रहते थे। अक्टूबर सन्‌ १६४६ में कुल के प्यारे भाईजी” ने “कुल” से 
क्या, संसार से ही सदा-सवेदा को विदाले ली! उनके निवास-स्थान पर उनका 
समुचित स्मारक “रणवीर-कुटीर' स्थापित हो चुका है । 


इस समय केवल विद्यालय-विभाग की ही उन्नति नहीं हो रही थी, आश्रम तथा भोज- 
नालय की भी व्यवस्था qui हो चुकी थी | आश्रम-विभाग में सात संरक्तिकाएँ कार्यं करती 
थीं | पाखरी (गढ़वाल) निवासिनी सस्यवती देवीजी का काये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
थे देवीजी जौलाई १६३२ से कुल-सेवा में संलग्न हें । पशु तथा कृषिःवि भाग की उन्नति 
का अधिकांश श्रेय इन्हीं को है । 


प्रभाव और आकर्षण --उस वषे कुल का निरीक्षण करने प्रमुख एवं गएयमान्य व्यक्ति 
भी पघारे थे । 'भारत-रत्न! श्री पं जवाहरलाल नेहरू, स्व० वल्लभभाई पटेल आदि 
सभी को कुल की उन्नति से अति सम्तोष हुआ, जिसे उन्होंने अपनी 'लेखनी से प्रंकट भी 
किया। १६३८ $o में कुल इतना लोकप्रिय हो चुका था, कि अफ्रीका तक की कन्यायें 
उसमें प्रविष्ठ gi | विद्यालय-विभाग उन्नत था। प्राइवेट परीक्षायें प्रारम्भ हो चुकी थीं | 
१२ छात्राओं को छात्र-बृत्ति:दी जा रही थी । यात्रा-क्रम भी प्रच लित था | 


इसी वषे श्री do गणेशशंकरजी शास्त्री, साहित्याचाये का शु भागमन हुआ | पंडित- 
जी ने अपनी प्रतिभा द्वारा 'कुल' में जो स्नेह एवं सम्मान प्राप्त किया, वह अवणेनीय 
है । बाह्य प्रबन्ध तथा अन्य कार्यो में भी पंडितजी का सहयोग रहता था। श्रीमती चन्दा- 
देवी सहायक अधिष्ठात्रीजी भी गुरुकुल में उसी वर्षे पधारी थीं । आपके सम्बन्ध में उसी 
as की रिपोर्ट में नीचे लिखी पंक्तियाँ अङ्किति E ¬ 

Cary कन्याओं की सेवा तथा चिकित्सा आदि कार्यों के लिए श्रीमती चन्दादेवीजी 
विशेष धन्यवाद्‌ की पात्री हैं, उन्होंने अपनी सेवाओं से गुरुकुल को आभारी बना दिया है। 
माता चन्दादेवीजी प्रयाग-निवासी श्री wo चिरंजीलाल जी की धमेपत्नी हें । आप आज 
भी अवैतनिक रूप में बडे उत्साहपूवेक कुत्तसेवा में संलग्न हें | आपको इस संस्था से 
बड़ा प्रेम है। आप उसके हित-साधन में सवोत्मना लगी रहती हूँ।” 


विद्यालय-भवन-निमीण के लिए जो मार्मिक अपील छपी थी उसने तथा डा० 
'कृष्णप्रसादजी की प्रेरणाओं AGA के लिए एक ऐसा सहायक तयार कर द्या था, 
जिसका शुभ नाम कभी विस्मरण नहीं क्या ` जा सकता | गुरुकुल के दसवें वार्षिकोत्सव 
पर महात्मा नारायण स्वामीजी के कर-कमलों से विद्यालय-भ वन की नींव रखी गई थी। 
प्रभु की प्रेरणा से उसी समय श्री सेठ घन्नालालजी (हाथरस-निवासी) ने प्राथेना-भवन 
बनवाने का वचन दिया, जिसे उन्होंने वर्ष-भर के भीतर ही पूरा कर दिया। साथ ही 
अपने परिवार के नाम पर और भी कई कसरे बनवाए | तब से अबतक सेठजी गुरुकुल 
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की THEA से सहायता करते आ रहे हैं। अब तक उनका लगभग २६०००) गुरुकुल 
की सहायता में लग चुका है । आज भो वे गुरुकुल के परम हिंतेषी हैं | 

सफलता का शुभारम्भ-सन्‌ १६३६ में गुरुकुल का प्रथम, “स्नातिका-मंडल' निकला । 
समारोह दशेनीय था । इसके बाद तो प्रतिवषे ही स्नातिकाएँ निकलती रही हैं। पुस्त- 
कालय-निर्माण हाथरस के सपड़िया परिवार की देवियों ने, तथा शब्ब-शाल्ला-निमोण 
श्रीमती रेवतीकु वर (गढ़ौला निवासिनी) ने कराया। दानवीरों में व्यावर के श्री जय- 
देवजी-महादेवजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

इस समय 'सरस्वती-परिषदू? भी स्थापित की गयी, जिसमें कन्याओं की 'वाक- 
शक्ति? का परिष्कार होता रहा है । औषधालय में श्री सत्यत्रतजी वानप्रस्थी ने बड़ी लगन 
एवं श्रद्धा से काये किया। श्रीमती डाक्टर हूरदेवीजी ने प्रारम्भ से ही गुरुकुल के लिए 
अपना अमूल्य समय .दिया । गुरुकुल पर आपकी अत्यन्त कृपा रही है। सन्‌ ४६ से 
गुरुकुल को डा० किशनसिंहजी का भी अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ । रोगी, ब्रह्मचारिणियों 
को देखने के लिए वे रात के १० और १२ बजे भी सासनी से यहाँ आए। 


सन्‌ १४४८ में गुरुकुल की पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी। भारत के विभिन्न प्रान्तों की 
२४२ कन्यायें यहाँ पढ़ती थीं। सन्‌ ४१ में गुरुकुल की संस्थापिका माता लच्मीदेवीजी को 
मध्यप्रदेश आयेप्रतिनिधि सभा ने सतत अनुरोध और आग्रह से अपने यहाँ बुलाया | 
माताजी ने २६ जलाई व्यास-पूर्णिमा को ढुगे में “तुकाराम कन्यागुरुकुल” का उदूघाटन 
किया, तथा एक वषें उसकीठ्यवस्था भी की । इसी वषे हमारे गुरुकुल की प्रधान अध्यापिका 
सुश्री कमलाकुमारीजी साहित्यरत्न, एम० uo gà जो आज भी यहाँ हें । आपकी जितनी 
_ प्रशंसा की जाय थोड़ी है। सहूनशीलंता और ded की तो ये मूर्ति हैं। गत १८ वर्षों से 
ये बड़ी संलग्नता से कुल की सेवा कर रही हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, कि 
आप कुल के प्रत्येक काये के लिए प्रतिक्षण तत्पर रहती EQ कार्यभार की अधिकता 
होने पर कभी-कभी तो सारा दिन ही विना खाए-पिए बीत जाता है । उत्सव-आयोजन 
HU के ग्यारह-वारह बज जाना तो इनके लिए सदा एक साधारशण-सी बात E 
कुमारीजी के मुख-मरडल पर उनकी सहून-रीलता की ऐसी आश्चयेजनक छाप है, कि 
वह उनके उज्ज्वल भविष्य का स्पष्ट संकेत करती रहती है । इसके अतिरिक्त पूज्या 
शकुन्तला देवीजी गोयल (मेरठ), आद्रंणीया आंचायो श्री भगवतीदेवीजी ( मुंजफ्फर- 
'नगर ) का भी गुरुकुल को त्रशंसनीयःसइ्योग प्राप्त है। 
कुल से अब तक लगभग संवा सौ स्नातिंकाएँ निंकल चुकी हैं। ये र्नातिकाएँ 
अफ्रीका तथा भारतवषे के भिन्न-भिन्न भागों में सफलंता yas सामाजिक सेवा-काये कंर 
रही हें । विशेषतः दक्षिण हैदराबाद्‌ की स्नातिकाओं ने अपनी जागृति का परिचय 
fen tiga की उन्नति में सहयोग देने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों का उल्लेख न किया 
“जाय, तो यह वणेन अधूरा रहेगा । श्री do महेन्द्रप्रतापजी शास्त्री, प्रिंसिपल डी० ए० dto 
कालिज लखनऊ, एवं उनकी पत्नी श्रीमती अंक्षेय कुमारीजी शाल्ली का 'कुल' के जन्म-काल से 


s 
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कॅन्या-गुरुकुल की कहानी i [ १३ 


अब तक पूरा-पूरा सहयोग रहा है. । श्री शास्त्रीजी ने अपने विचार-विमश द्वारा कुल की 
अनेक आपत्तियों से रक्षा की है | चाहे वे प्रधान रहे हों, चाहे न रहे हो | स्व० श्री Fo 
हुक्मसिहजी, श्री ठा० झम्मनसिंह एडवोकेट, vro श्री do महेराप्रसाद मौलवी, आलिम- 
फाजिल, श्रीयुत पं० पीतमलालजी एडवोकेट, श्री wo उमेशचन्द्रजी स्नातक, uo Uo, श्री 
विद्याभूषणजी, वेद्य ( वत्तेमान प्रधान ) का प्रशंसनीय सहयोग ‘Ba’ को सदेव मिलता 
रहा है। 

श्री fo नरदेवजी स्नातक, एम० पी० भी तन, मन और धन से गुरुकुल-सेवा में 
संलग्न रहे हैं। संरक्षका में विशेष उल्लेखनीय स्थान श्री म० कवूलसिहजी ( चरथावल ), 
श्री do बाबूलालजी दीक्षित (अतरोली) और wo श्री do रामचन्द्रजी वि्यारत्न 
होशंगाबाद का है। 

श्री कबूलसिंहजी ने उत्सव के दिनों में सपत्नीक उत्साह पूवक कार्य किया, अन्य 
कार्यों में भी सदा पूरा सहयोग देते WE | 

इन्हीं सब पुण्यात्माओं के प्रशंसनीय सहयोग एवं प्रेमपूर्ण प्रयत्न का परिणाम है, 
कि आज “कन्या-गुरुकुल हाथरस” अपना यह उज्ज्वल एवं प्रभावपू्ण इतिहास प्रस्तुत 
करने में समर्थं हो सका है । 


Grew Sie x © त्ति NA 
न्दे छर FERAT 
सह्दामान्य राष्ट्रपति महोदय 
श्री राजेन्द्रप्रसादजी 
कम्या-गुरुकुल हाथरस की रजत-जयन्ती के अवसर पर आप लोग माता लक्ष्मी देवी 
को अभिनन्द्न-ग्रन्थ समर्पित कर जो आदूर दे रहे हैं, इसके लिये राष्ट्रपति महोदूय की 
ओर से धन्यवाद | ; वाल्मीकि चौधरी 
| “सेक्रेटरी : 
माननीय श्री to गोविन्दवल्लभ पन्त | 
: [ गृह-मंत्री, भारत सरकार ] | 


या-गुरुकुल हाथरस के स्नातिका-मण्डल ने कुल को संस्थापिका तथा संचालिका 
लक्ष्मी देवीजी को जो 'अभिनन्दन-प्रन्थ' समर्पित करने का शुभ निश्चय किया है, उसकी 
सफलता के लिये माननीय गोविन्दवल्लभ पन्त अपनी शुभकामनाएँ भेजते हैं । 
Blo To पाण्डे 


E z | तसेक्रंठरी : 
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१४ ] लक्ष्मीदिवो-अभिननन्‍द्न-प्न्थं 


` माननीय श्री ate वि० केसकर 


[ मन्त्री, सूचना-विभाग तथा श्राकाशवाणी, भारत सरकार ] 


माता लक्ष्मीदेवीजी नारी-समाज में बहुत बलिदान के साथ सेवा कर रही g, 
ऐसा सुके ज्ञात हुआ है । ऐसे काये करने वाले विरले ही होते हैं। में उनके कायं में पूरी 
सफलता चाहता हूँ। 


माननीय श्री हरिविनायक पाटसकर . 
[ विधि-मन्त्री, भारत सरकार ] 


किसी की त्यागपूणे fread सेवाओं का मूल्यांकन असम्भव है, किन्तु फिर भी 
गुण अपनी गरिमा से श्रद्धा-प्रणयन करा ही देते हैं, और उस श्रद्धा का प्रकाशन, एक 
[S ९ ~ 
आवश्यक कत्तेव्य हो जाता है । माता लत्त्मीदेवीजी के महत्त्वपूण प्रशास्त कार्यो के लिए 
मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ । 


माननीय Ato चरणसिंहजी 
[ माल तथा परिवहन-मन्त्री, उत्तर प्रदेश ] 


कन्या-गुरुकुल महाविद्यालय, हाथरस की “रजत-जयन्ती? के शुभ पवे पर महा- 
विद्यालय की संस्थापिका एवम्‌ मुख्य अधिष्ठात्री माता लक्ष्मीदेवी का जिन्होंने अपनी 
निःस्वाथे सेवा, त्याग एवम्‌ तपस्या के सहारे इस महाविद्यालय द्वारा इस युग में भी 
स्ली-शिक्षा की गहन समस्या को भारतीय संस्कृति के आधार पर सुलभाने का प्रयत्न 
किया है, अभिनन्दन करना सभी प्रकार उचित है! मुझे यह जान कर वास्तविक प्रसन्नता 
हुई है कि माता लक्ष्मीदेवी के प्रति श्रद्धा एवम्‌ प्रेम प्रदर्शित करने के निमित्त उन्हें एक 
“अभिनन्दृन-प्न्थ’ समर्पित करने का आयोजन किया जा रहा E, और उसका सम्पादन 


ge pm शमा जेसे सुयोग्य विद्याशासत्री, प्रकांड पणिडत एवम्‌ कुशल समाज-सेवी 
कर रहे हैं। : 


` २४ वषे पूर्व पूज्य महात्मा नारायण स्वामी ने जिस नन्हें-से विद्यालय का उद्घाटन 
कर आशीवोद दिया था, वह माता लक्ष्मीदेवी तथा उनके सहयोगियों के अथक परिश्रम के 
फलसत्ररूप आज देश में अपना एक स्थान रखता है । इसका उद्देश्य कन्याओं को आये 
संस्कृति के अनुरूप स्वतन्त्र भारत की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए ऐसी शिक्षा- 


दीक्षा देना हे जिससे वे. जीवन में सादगी के साथ उच्च विचारों का समन्वय करते हुए 


स्वावलम्बी बन सकें और अपने स्वच्छ आचरण तथा पुरुषार्थं से ग्रहस्थ-जीवन में सुख, 
शान्ति, नतिकता तथा सौन्द्य का वाताबरण उत्पन्न कर सके | 


८. मुझे इस महाविद्यालय की प्रगति पर प्रसन्नता-है । मैं इसकी. उत्तरोत्तर उन्नति की 
कामना , करता छुआ, इसकी संस्थापिका एवम्‌ संचालिका माता लब्मीदेवी के 
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सन्देश और श्रद्धाञ्जलियाँ [ १४: 


प्रति अभिनन्दन में योग देता हूँ और ईश्वर से प्राथेना करता हूँ कि वह उन्हें 
दीघोयु करे। 


माननीय श्री गिरिधारीलालजी 
[ मन्त्री, उत्तर प्रदेश ] 


न्या-गुरुकुल हाथरस की “रजत-जयन्ती' के पावन पवे पर साता लक्ष्मीदेवीजी 
को एक 'अभिनन्द्न-प्रन्थ? देने का जो निश्चय किया गया है यह जानकर मुझे प्रसन्नता 
है । इस शुभ अवसर के लिये मेरी शुभकामनाएँ तथा माता लक्ष्मीदेवीजी को मेरी 
हार्दिक बधाई। 


माननीय श्री Fo जगनप्रसाद रावत 
[ डपमन्त्री, उत्तर प्रदेश ] 


मुझे हषे है कि कन्या-गुरुकुल की स्नातिकाएँ माता लक्ष्मीदेवीजी को एक अभिनन्दन 
ary भेंट करने जा रही हैं । में लक्ष्मीदेवीजी से लगभग ३० वर्ष से परिचित हूँ । उनका 
जीवन सदैव से समाज-सेवा में ही लगा है। साहस और निरन्तर परिश्रम तो उनके 
जीवन का एक अंग ही है । जिन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने इस कन्या-गुरुकुल को 
चलाया है, वह प्रशंसनीय Bi १६४७ के साम्प्रदायिक दंगों के अवसर पर अपनी 
बालिकाओं को लेकर वे वीरता Gas गुरुकुल में ही डटी रहीं, जबकि काफ़ी लोगों ने 
उनसे यह कहा कि गुरुकुल को खाली करदें और अन्यत्र चली MA इस प्रकार की 
वीरता का परिचय हमें aga कम मिलता है | 

मुझे पूणे आशा है कि श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी के संरक्षण में कन्या-गुरुकुल, हाथरस 
बराबर फूलता-फलता रहेगा six यह देश की एक उपयोगी संस्था साबित होगी | 


श्रीयुत न० fio गाडगिल 
[ भूतपूवं निर्माण-मंत्री, भारत सरकार ] 


मातृजाति के गौरव की वृद्धि करने वाली देवी को “अभिनन्दन-अन्थ' प्रदान करने 

का जो निश्चय किया गया है, ag प्रशंसनीय है.। यह तो सुविदित ही हे कि माताजी को 

किसी भी प्रलोभन या सम्मान की तनक भी आवश्यकता नहीं, फिर भी जिस जाति के 

प्रति उनके smiga उपकार हैं, उसका ag करोव्य È कि वह पूज्य माताजी को अधिक 

- से अधिक सम्मान प्रदान करने में प्रयत्नशील रहे | मैं माताजी का हार्दिक अभिनन्दन 
- करता EA. कह - MG. F 
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राष्ट्रकवि श्री मेथिलीशरण गुप्त 
[ सद्स्य, राज सभा ] 
यह्‌ जानकर प्रसन्नता gs कि श्री माता लक्ष्मीदेवीजी आचायी को उनकी सुदीछे- 
कालीन सेवाओं के उपलक्ष्य में अभिनन्द्न-ग्रन्थ समर्पित किया जा रहा है । मेरा हार्दिक 
अभिनन्दन, व शुभकामनाएँ भी उक्त ग्रन्थ में सन्निहित कर | : 


श्री do बनारसीदास चतुर्वेदी 
[ संसद-सदस्य, राज सभा ] 
कन्या-गुरुकुल एक सफल संस्था E अपने जीवन के पिछले पच्चीस वर्षो में, इसने 
नारी-जाति की सेवा बड़ी उत्तमता से की है। एक सौ से अधिक, इसकी स्नातिकाएँ, 
आदरशी TEI के रूप में देश तथा समाज की प्रशंसनीय सेवा कर रही हैं, यह जानकर 
सुमे बड़ी प्रसन्नता हुई । कुल की संचालिका श्रीमती लक्ष्मी देवी को, आशातीत सफलता के 
लिये, इस सुअवसर पर बधाई देने में मुझे बड़ा हषे हो रहा है । 


ATT डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० Wo, Sto faze 
[ काशी विश्वविद्यालय ] > 

ब्रह्मलोक के सिवाय ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ खी की aa न हो।ख्री 
“का तिरस्कार या मिथ्या निराकरण करके कोई मानसिक संतुलन नहीं प्राप्त कर सकता। 
“प्रकृति की महान्‌ शक्ति खरी का उचित सम्मान ही उसके प्रति हमारे सम्बन्ध को संतुलित 
बना सकता हे | इस स्थिति को प्राप्त करना हर एक के लिये जीवन की कला है | इसको 
एक मात्र युक्ति मानसिक और शारीरिक संयम की प्राप्ति है। भोग की प्रवृत्ति आत्मा 
` का पतन और Blea का घोर अपमान Sl यही जीवन कां व्यावहारिक अध्यात्म जिस 

क्षण संसिंद्ध हो जाता है, मानव को सच्ची शान्ति प्राप्त हो जाती है । 


श्री do बालकृष्ण शर्मा “नवीन? 
[ संसद्‌-सद॒स्य लोक-सभा | 
श्री लक्ष्मी देवीजी का शिक्षा-सम्बन्धी काये सराहनीय है। वे जिस दृढ़ता से अपने 
लक्ष्य में संलग्न हँ, वह वस्तुतः अनुंकरणीय हे । मैं उनके दोघे जीवन की कामना करता 
हूँ ओर आशा करता हूँ कि उनका उदाहरण अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणाप्रद होगा । 


श्री रामधारीसिह “दिनकर! 
[ संसद-सद्स्य | 


MGS का यह शुभ आयोजन सफल हो, मंगलमय हो, जो माता देश को 


_कतेब्य-परायण एवं si नागरिकाएँ देने का महान्‌ उद्योग कर रही है, उसकी 
अम्यर्थेना समुचित ही है.। प्रभु करे उसका पथ प्रशस्त हो । z 


~ 
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कन्या-गुरुकुल, विविध दष्टियों मेस 


लोह पुरुष स्वर्गीय श्री वल्लभभाई पटेल 


कन्या-गुरुकुल हाथरस देखकर मुके बड़ी खुशी हुई । Mo लक्ष्मीदेवीजी के काये 
से हम बहुत प्रसन्न हुए । मैं शुरुकुल की सफलता के लिये प्रार्थना करता हूँ । ८-११-१६३८ 


महामना To श्री, Go मदनमोहन मालवीय 


मैं इस संस्था को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, में mån करता हूँ कि दिन-दिन 
इसकी उन्नति हो। Blo Ho १५, १६६२ वि० 


पूज्य श्री सन्त विनोवा भावे 


कन्या-गुरुकुल का बड़ी फ़जर ( प्रभात) दशेन प्राप्त हो सका। अधिक समय न 
होने के कारण जितनी इच्छा थी उतना कन्याओं का परिचय प्राप्त न कर सका। कन्याओं 
को वैदिक साहित्य का भी कुछ परिचय कराया जाता है, यह अच्छा लगा । कुछ उद्योग 
सिखाकर श्रम-द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था हो जाय तो वैदिक जीवन की भी कुछ 
झलक मिलेगी । गो-सेवा, वखविद्या तो हरएक कन्या को अवगत दोनी ही चाहिए। सैं 
संस्था की उत्तरोत्तर प्रगति चाहता हूँ । ५-११-५१ 


महा महिम श्री श्रीप्रकाशजी 
मुझे इस कन्या-गुरुकुल को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं इसके काये-कत्तीओं को 
इसकी सफलता पर बधाई देता हूँ । मेरी शुभकामना E कि इसकी दिन-प्रतिदिन उन्नति 
हो और इसकी छात्राओं तथा स्नातिकाओं को सदा देशा आर समाज की सच्ची 
सेवा का सुअवसर मिलता रहे । २५-१२-५४ 


माननीय श्री Yo गोविन्द वल्लभ पन्त 


आज सुरे आठ वषे बाद फिर इस कन्या-शुरुङल-महाविद्यालय में आने का अवसर 
मिला मैंने जो कुछ देखा है. उससे मुझे वास्तविक हषे हुआ । इस गुरुकुल हे सानः 
को हमारी संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप शिक्षा दी जाती है ओर इससे उनमें सच्ची 
राष्ट्रियता और सेवा की भावना उत्पन्न होती है जिससे देश और समाज का कल्याण 
होगा। मैं इस संस्था की निरन्तर उन्नति चाहता g l २३--१--४६ 


माननीय श्री सम्पूर्णानन्दजी 


मैं थोड़ी देर के लिए कन्या-गुरुकुल में आया, संस्था लोकप्रिय प्रतीत हुई और 
इसके संचालक उदार नीति पर इसे चला रहे हें । में इसकी उन्नति चाहता हूँ। ११.१०.३६ 
३ 
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माननीय श्री विचित्रनारायणजी 
[ यातायात मंत्री, उत्तर प्रदेश ] 
. कन्यागुरुकुल की कन्याओं और उनकी जीवन-चयो देखकर प्रसन्नता हुईं | कास 
सराहनीय है। २८-१-५४ | | 
(0717 7^ 1E do नेन्दकुमार देव वाशिष्ठ, एम० Tao ए० 
am इतना विशाल गुरुकुल देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । मैं अपनी शुभ कामनाओं 
के सफ्थ इसमें श्रमदान, के: शुभ सन्देश की. कामना करता हूँ | २६-१०-५४ 


श्री सी० एल० साहनी डायरेक्टर, — 


[ शिक्षा-विभाग, उत्तर प्रदेश ] 


-. SUTURE हाथरसः देखकर मुझे प्रसन्नता:हुईं। कन्याओं की उत्कृष्ट ब्यायाम- 
'विधिःसे में बहुत प्रभावित gem यह संस्था बड़ा उपयोगी. BIA. कर रही: है, अतए 
सब प्रकार से साहाय्य और प्रोत्साइन की अधिकारिणी है । इस समय दो सो कन्या 
-शिक्ता.पाः रही हैं, और शिक्षा का सारा व्यय अबन्ध-समिति के उद्योग से सम्पन्न होता है | 
में इस-शिक्षणालय की सफलता का अभिलाषी हूँ | ८-३-४८ 


राजाधिराज की उम्मेदसिंह, शाहपुराधीश 


आज मुझे कन्या-गुरुकुल देखने का शुभावसर्‌ मिला | सारा काम बड़ी उत्तमता से 
y मे . ; I aC EM AN d 
होता है। काये-कत्तोत्रो में संस्था के प्रति भक्ति और श्रद्धा है। ऐसे गुरुकुल प्रत्येक प्रान्त 
में खुलने चाहिएँ, जिससे आय्ये सभ्यता संसार में वनी रहे । 


ENC र. . 
Eii पूज्य श्री आनन्द स्वामीजी महाराज, [तिपोतनः देहरादून] . 
श्रद्धेय माता लक्ष्मीदेवीजी ने अपने जीवन का अमूल्य समय नारी-उत्थान के शुभ 
कार्य में इतनी सुन्दरता से लगाया है कि उनके लिये हृदय के अन्तस्तल से आशीवाद 
अनिकलता'है' । ऐसी -ही देवियाँ समाज का वास्तविक निमोण करतीं हैं ( इस युग में 
भारत के कल्याण: का सब से अधिक आवश्यक काये देवियों को स्बे-गुण-सम्पन्नः बनाना 
हैं और माता लच्मीदेवीजी कन्या-गुरुकुल हाथरस द्वारा यह काये पूरी निषुणता सें कर 
'रंहीं हैं, जी चाहता है कि माताजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करू, परन्तु मुझे समुचित शब्द 
हीनहींमिलते! ` ` ` m 
पूज्य fet ध्रुवानन्‍्दजी सहाराज 
zo. “श्रीसती लक्ष्मीदेवीजी ने कन्या-गुरुकुल हाथरस की स्थापना कर Wd समाज और 


ग की. सराहनीय, सेवा की है.। वे संतस्तका पूवेक काम करने. वाली निभेय देवी । 
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जिस समय tes वन में आकर उन्होंने 'कुल! का कार्ये प्रारम्भ किया, लोग हँसते थे। 
भला यह. साधन-हीन खी यहाँ GEHT कर पाएगी। अन्ततः लक्ष्मी देवीजी को तपस्या 
सफल हुईं और कन्या-गुरुकुल ने देश की एक बड़ो शिक्षा-संस्था का रूप धारण किया। 
एकसौ से अधिक स्नातिकाएँ निकल चुकी हैं, और यह संस्था अपने जीवन के पच्चीस वर्ष 
विता चुकी है । आज उसकी “रजत-जयन्ती' सनायी जा रही Sl इस शुभ अवसर पर 
मैं लक्ष्मीदेवीजी की चिरायु के लिये परमपिता परमेश्वर से प्राथना करता हूँ। 


श्री मदनमोहने सेठ, एम ० go, [ रिटायड डिस्ट्रिट और सेशन्स जज, लखनऊ | 


* श्रीमती बहन लक्ष्मीदेवीजी के त्याग-तप की में मुक्तकंठ से प्रशंसा करता हूँ। वे 
ट सदैव ही धर्म, समाज और देश-सेवा में संलग्न रही हैं । हाथरस के समीप कन्या-गुरुङुल 
की स्थापना कर उसे जिस योग्यता से उन्होंने चलाया उसकी आज देश के सभी मुख्य 
मुख्य व्यक्तियों ने सराहना की है । देवीजी शक्ति का पुन हैं। कर्म-शीलता औरं 
निर्भयता उनमें कूट-कूट कर भरी Bi आरम्भ में वे अकेली ही कन्या-गुरुङृल-संचालन 
में, परमात्मा पर विश्वास कर जुट गयीं । पीछे अन्य अनेक काय-कत्तोओं ने भी सहयोग 
दिया। वे सब भी प्रशंसनीय हैं । परम प्रभु परमात्मा से प्राथेना हैँ. कि वह इस कमेदेवी 
को चिरायु करे । 


श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी 


[ श्री do गंगाप्रसाद उपाध्याय, एस० To | 


उत्तरी भारत के आयसमाज के इतिहास में श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी का एक विशेष 
स्थान है, इस विलक्षण शक्ति और विलक्षण साहस वाली महिला ने स्त्री-जाति के 
पुनरुत्थान में अनुकरणीय और चिरस्मरणीय काये किया E देवी लक्ष्मीदेवीजी एक 
प्रसिद्ध आये-परिवार में जन्मी थीं और ऋषि दयानन्द की उच्च शिक्षा के अंकुर उनकी 
मनो भूमि में आरंभ से ही जमने लगे थे, समय पाकर उन्होंने वृक्तरूप धारण किया और 
महिलाओं के सुधार में वह बचपन से ही लग TS । आज इन की अवस्था लगभग सत्तर 
qu की हे, परन्तु इनका उत्साह युवतियों जेसा है । सासनी-.( हाथरस ) कन्यागुरुकुल 
'के संत्रालन-और अभिबृद्धि -का सम्पूणे श्रेय श्रीलक्ष्मीदेवीजी को हे, इन्होंने: कष्टमय 
और तपः पूणे जीवन व्यतीत करके इस संस्था को पाला-पोसा E इनके द्वारा अनेक 
देवियों को प्रेरणा मिली है। यह अकेली ही स्त्री-ज्ञाति की शोचनीय दशा में क्रान्ति 
उत्पन्न करने में समथे हुई .हैं । इन्होंने पुरुषों के लिये भी साहस और वीरता का एक 
आद्शे स्थापित किया है । आयेप्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश तथा सावेदेशिक सभा के 
| 'कार्या में वह बहुत feat से सहयोग देती tel हैं । इनके जीवन में सरलता, वाणी में 
- आज और. चांलन्ढाल में उत्साह है। ईश्वर करे इनकी प्रेरणा आये मंहिलाओं के लिये 

चिरकाल तक उपलब्ध रहे । rnm. ouo 
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reat वेंदिक परित्राजक पूर्व श्री चाँदकरण शारदा, एडवोकेट, अजमेर 


> "> मै्पूज्या माता लक्ष्मीदेवीजी को गत पच्चीस वर्षो से भली प्रकार जानता हूँ । आये- 

` समाज के अनेक आन्दोलनों में उन्होंने सदा सक्रिय भाग लिया Eg जव मैं हैदराबाद 
सत्याग्रह का द्वितीय सर्वाधिकारी होकर गया तब उनके शुभ आशीवीद हमारे साथ थे | 
वे सदा खरी-शिक्षा में अग्रसर रही हैं | उन्होंने स्री-जाति के उद्धाराथे आदरे गुरुकुल शिक्षा- 
प्रणाली के द्वारा देश की सदा उन्नति की हवै। इश्वर से मेरी प्रार्थेना E कि उनकी कीर्ति- 
गाथा दिग्‌-द्गिन्त-च्यापिनी बने और उनके उज्ज्वल चरण-चिह्नां पर चल कर भारत का 
नारी-समाज तेजस्विता धारण करे । 


श्रीमती माता लक्ष्मीदेवीजी क्रियात्मक जीवनवाली, निरभिमानता और त्याग की 
मूर्ति हैं। वे आयसमाज की गौरव और आदशे कमेंयोगिनी हैं । हमारा कत्तेव्य m कि 
इम उनके संस्थापित गुरुकुल की उत्तरोत्तर उन्नति करें और उसे एक ग्रादशे संस्था बनावें, 
जिसमें न केवल भारत के भिन्न-भिन्न भागों से अपितु द्वीप-द्वीपान्त रों से विद्यार्थी पढ़ने के 
लिये आवें और मागे-द्शेन ग्रहण कर मावु-जाति की उन्नति करें । 


माता लक्ष्मीदेवी जेसी कमेनिष्ठ, तपस्विनी देवी का अभिनन्दन करते हुए मैं अपने 
आपको भाग्यशाली समकता हूँ । वत्तेमान भारत के निर्माता महर्षि दयानन्द के आदेशों 
के अनुसार उन्होंने भारतीय महिलाओं में आये-संस्कृति का प्रचार किया है और at 
जाति के उत्थान के लिए अपना सस्व न्यौछावर किया है । 


हाथरस कन्या-गुरुकुल उनके अविश्रान्त परिश्रम का जाउ्वल्यमान कीर्ति-स्तम्भ हे । 
मैं माता लक्ष्मीदेवीजी के प्रति इस मंगलमय अवसर पर अपनी श्रद्धा्जलि भेंट करता 
हुआ परमात्मा से प्राथना करता हूँ कि वे शतायु हों और अपना शेष जीवन भी देश, धर्म, 
महिला-जगत्‌ के सुधार और उद्धार में व्यतीत करें। 


श्री do आनन्दप्रियजी, बी. ए., एल-एल. बी. 
[ मन्त्री, आर्येकन्या-मह्याविद्यालय, बड़ोदा ] 
श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी की अनुपम सेवाएँ महान्‌ हें । परम प्रभु परमात्मा उन्हें 
शतायु करे, जिससे उनके द्वारा इसी प्रकार महान्‌ सांस्कृतिक कार्य सम्पन्न होते रहें | 
श्रीपणचन्दजी, एडवोकेट, 
[ प्रधान, आयेप्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश ] 


श्रीमती लक्ष्मी देवीजी ने कन्या-गुरुकुल का संस्थापन और संचालन कर नारी-जाति 
की महती सेवा की हे । वे बड़ी लगन से काम करनेवाली कर्मवीर देवी हैं, में उनका 
अभिनन्दून करने में अपना गौरव अनुभव करता हूँ । Fi 
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कन्या-शुरुकुल ( महाविद्यालय ) हाथरस की मुख्याधिष्ठात्रौ 
लक्ष्मीदेवीजी ने वेदिक धर्मे-प्रचार, आये-संस्क्रति की रक्षा, समाज-सुधार तथा सद्शिक्षा- 
प्रसार आदि Kaki में अपना जीवन अर्पित करके जिस कर्मत्रीरता का प्रशस्त परिचय 
दिया है, आय संसार उसकी WI सराहना करेगा | देवीजी के तपोमय आदश जीवन 
से सभी को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए | कन्या-गुरुकुल-हाथरस (सासनी) की समुन्नति 


का समस्त श्रेय उन्हीं को है। परम पिता प्रभु से प्राथना है. कि आ : 
J दरणीया देवी 
जीवन प्राप्त करें । | E^ 


श्रीयुत प्रियतमलालजी, एडवोकेट, एम. एस-सी. अलीगढ़ 


माता लक्ष्मीदेवी जी का जीवन कन्या-गुरुकुल के पालन-पोष ण तथा सं में 
व्यतीत हुआ है और होगा। अपने पवित्र उद्देश्य की पूर्ति में इतनी अधिक वि Pu 
रखने वाले बहुत ही थोड़े व्यक्ति होते हैं। हृषे की बात है कि माता लक्ष्मीजी अपने प्यारे 
गुरुकुल की 'रजत-जयन्ती” मना रही हैं। परमात्मा करे वे 'स्वण-जयन्ती” भी मनाएँ l 
लक्ष्मीदेबीजी के सदुद्योग द्वारा, कन्या-गुरुकुल की सुयोग्य, सदाचारिणी ओर धार्मिक 
सनातिकाएँ देश और जाति की अमूल्य सेवा कर रही हैं। निश्चय ही यह शिक्षा-संस्था 
माताजी की कीतिं को अमर बनाये रहेगी और स्नातिका गुरुकुल के सुयश-सोरभ को 
दूर-दूर तक फेलाएँगी । मैं इस शुभ अवसर पर आद्रणीया माताजी के प्रति अपनी 
श्रद्धाञ्ञलि समर्पित करता हुआ, उनके दीघोयुष्य के लिए परम पिता परमात्मा से guit हूँ, 
माता लक्ष्मीदेवीजी hd 
[ श्री सूरजपाल दुबे, बी-एस-सी०, एल-एस-सी० ] 
माता ल्क्ष्मीदेवीजी के असाधारण प्रतिभापूणे आदश व्यक्तिः ha 
प्रभावित किया है । उनका चिन्तन व्यापक और xt स्पष्ट हैं । त e 
महिलाओं में ऐसी सबंतोमुखी विदुषी कम ही होती हें । माताजी सुसंस्कृत महिला हें । 
इस देश के सनीषियों तथा विदुषियों ने जो कुछ सोचा और अनुभव किया है, उस 
सब की गूढ़ सांस्कृतिक अनुभूति से उनका सुकोमल हृदय बना EQ वे एक कुशल चरित्र 
निमोत्री हें । जहाँ तक अनुशासन एवं चरित्र का सम्बन्ध है, वे वज्र से भी अधिक कठोर 
हैं, परन्तु व्यावहारिक कार्यो में कुसुम से भी अधिक कोमल । उनके हृदय में वेदिक 
साहित्य, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, महाभारत आदि का जो सम्मान विद्यमान है, वह सराहनीय 
है। उनका कन्या-गुरुकुल वेदिक संस्कृति का अनुसंधान-केन्द्र है । पूज्य माताजी को मेरा 
शत-शत प्रणाम | परमात्मा करे वे चिरायु होकर देश-कल्याण के कार्यों में संलग्न रहें । 


श्री ठाकुर मंगलसिंहजी, कागारोल 


माता लक्ष्मीदे वीजी से मेरा काफ़ी पुराना परिचय है। उस समय से जन Wem 
` अपनी प्यारी धर्म-पुत्री सो० अक्षययकुमारीजी का विवाह भाई मददेनद्रभताप शाखी के साथ 


du ‘ 
teh TU EO 
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SES 
` जाति-पाँति के वेहूदा sedat को तोड़ कर, वैदिक आदशे के अनुसार किया था | 


देवीजी ने आयेसमाज और विशेष कर नारी-ज्ञाति के उद्धार तथा p के लिए जो 
महती सेवाएं की हैं, वे मुक्त कंठ से प्रशंसनीय EG कन्या-गुर्कुल के रूप में उन्होने >: 
को ऐसी संस्था दी दै, जो जहाँ नारी-जाति का कल्याण करती रहेगी, वहाँ माता 
की कीर्ति को भी अमर बनाएगी । मैं इस अवसर पर श्रीमती लद्दमीदेवीजी को अपनी 
हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ | परमात्मा करे वे शतायु हों-चिरायु हों । 


प्रसिद्ध हरिजन-कायेकती 
श्री लालमणिजी वाल्मीक्रि, आगरा 


माता लच्मीदेबीजी ने अस्प्रश्यता-निवारण के लिए बड़ा काम R है 7 3 
मनुष्य-समाज में छूतछात को भयङ्कर अपराध मानती रही हैं । अतः मैं अ वाल 
भाइयों की ओर से माताजी का बड़ी श्रद्धा से अभिनन्दन करता हूँ । 


मेरी शुभ FAA 
[ श्रीमती कृष्णा दुलारी, सूचनाधिकारिणी, केन्द्रीय भारत-सेवक समाज, नई दिल्ली | 


ait ऐशवये का रूप है, कीर्ति की आभा है. और साहस की भी । लक्ष्मी का ae 

“वास होगा; दूर-दूर तक चमत्कार रहता है। बड़े-बड़े वेभव-शालियों = 2 n 

विराजमान है। कीर्ति में भी देश-विदेश में आधुनिक लक्ष्मी (to fasta is : 

है। ६८ वषे पहले हुई आसी की रानी लक्ष्मी का साहस, पराक्रम, देशप्रेम बड़े गौरव 

आज भी स्मरण किया जाता है। इसी प्रकार बहिन लक्ष्मीदेवी अधिष्ठात्री कन्या-गुरुकुल 

हाथरस ने भी इस समय अपने बाहुबल' पुरुषार्थ और साहस से गुरुकुल के रूप में T 
बैभव तथा कीर्ति को प्राप्त किया हे-उन्होने हाथरस-कन्या.गुरुकुल का संचालन अ 
'साहस और इश्वरीय-मेरणा के भरोसे पर किया = । वे बड़ी-बड़ी बाधाओं का T 
“करने पर भी अपने उद्दिष्ट पथ पर अड़ी रहीं और सेकड़ों की संख्या में प्रति-वषे देश व 
'लच्मी-रल्न भेंट करती रही; और भविष्य में भी करेंगी। घन्य लच्मी देवी, आपके साहस 
"w शुद्ध आये विचारों को । मेरी ओर से बधाई व शुभ कामना = 


श्रीमती लक्ष्मीदेवी जोहरी 
[ सन्त्रिणी आयं ख्रीम्समाज, चेंदोसी | | e 
EE ल्मी देबीजी जे अपने जीवन में आए qmrit और ऋमावातों का.ज़िस 
गम्भीरता, इता और निर्भयता से सामना किया, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता | 
बडी से बड़ी उलभनों में व्यस्त होकर भी उनके मुख-मण्डंल पर कभी व्यथारेखा नहीं 


E. कीं पूर्ति xr : रही । उन्होंने अपने 
a दिखाई SS ५ अपितु Ud उन मुस्कानमयी ata न्ही “दृष्टिगी चर होती zl l RS xut 
tasas sand नि games! को दा सहने से 
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तो आप प्रसिद्ध हैं) माताजी की वाणी में aa, व्यक्तित्व में प्रभाव और काय-शैली में 
आकर्षण है । परमात्मा उन्हें धर्मे, देश और समाज-सेवा के लिए चिरायु करे। 
यही प्रार्थना E । । | 


स्नातिका लक्ष्मीदेवी, विधाविभूषिता 


कुल-माता लक्ष्मी देवीजी. ने गुरुकुल की स्थापना कर अपनी कुलपुत्रियो पर wary 
उपकार किया है । इसके लिये हम सब उनकी चिर-ऋणी रहेंगी । हमारे बह्मचय-काल में 
उन्होंने जिन आदर्शो को हमारे सम्मुख रखकर हमारा पथ-प्रदशन किया है, उसके 
लिये हम सब जीवन-पर्येन्त उनकी कृतज्ञ रहेंगी। उन्होंने अपनी बहुमूल्य शिक्षाओं 
द्वारा हमारे'हृदयः कों अज्ञानान्धकार से दूर कर विद्यारूपी ज्ञान के प्रकाशा से प्रका- 
शित किया | फ; i 


`. _ सै माताजी का हृदय से अभिनन्दन करती. हूँ ॥ परम पिता परमात्मा से .प्राथेना है 
कि बह उन्हें चिरायु करे और वह आजन्म गुरुकुल की ही उन्नति में संलग्न रहें जिससे 
गुरुकुल की यशःचन्द्रिका लोक को आलोकित करती रहे । और वत्तेमान प्रतिकूल 
परिस्थिति में गुरुकुल की प्राचीन परिपादी का पुनर्जीवन कर निरन्तर २५ वर्षों तक इस 
भांर-भरित कन्या-गुरुकुल के शकट को चलाते आला हमारी कुलमाता आ'चायो तथा. मुख्या- 
-चिष्ठात्री श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी का ही साहस है । माताजी नें वीर पुरुषों की भाँति नगर 
नगर, ग्राम-ग्राम में भ्रमण कर कन्या-गुरुकुल, हाथरस के लिए धन ओर कन्याएँ एकत्र 
की हैं । आपकी इस निरन्तर तपस्या को कोन भूल सकता. है? युवक-युवतियों का जो 
काल सांसारिक सुखोपभोगों में व्यतीत होता है, उसको माताजी ने विद्याराधना के 
दुष्कर प्रयत्न में लगाया । हम स्तातिकाएँ विद्यातीयै में स्तात होकर पुरुष निष्णातों के 
सदृश ही काये कर रही हैं | इस गौरव-सोपान की निमांत्री माता लक्ष्मीदेवी को नमस्कार 
हो । महिला-समाज को अविद्या-गते से निकाल कर जिन्होंने उसे मानव-अनुभव करने 
योग्य बनाया है, वे महिलाजन-वन्दनीया माता लत्त्मीदेवीजी शतायु हों, चिरायु हों i 


श्री Glo meiit शर्मा 


माता लक्ष्मीदेवी ने किन-किन प्रतिकूल परिस्थितियों और कठिनाइयों का: सामना 

करते हुए कन्या-गुरुकुल जैसी महान्‌ संस्था को चलाया है, और अब भी चला रही हैं, 

` इसे तो अनुभवी संस्था-सब्रालक ही जान .सकते EQ निश्चय ही स्त्री-जाति के लिए ag 

एक प्रशंसा और गौरव की बात है। में श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी का हार्दिक अभिनन्दन 

“करती हुई ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी -लगाई ag विद्या-वाठिका उत्तरोत्तर 
पल्लवित एवं पुष्पित होती रहे । cue fH cp 
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शत-शत प्रणाम 
[ विद्याविभूषिता सुभद्राकुमारी, शास्त्री ] 


जिसकी प्राणमयी, वात्सल्यमयी गोद में बेठ हम अबोध बालाओं ने स्नेह और 
ज्ञान पाया है, जिसने ज्ञानमयी स्नेहिल मधु-लोरियों से हमारे प्रसुप्त संस्कारों को 
उद्बुद्ध किया जीवनःप्रभात की पावन अरुणिमा के दशन-हेतु आँखें खोलीं, देखा! 
जीवन आलोकित हो उठा हवै । मानवता की साधना की है । 


जिसने हमारी Marla जीवन-वल्लकी में कल्याण के स्वर और जीवन के 
गान भरे हैं । तूफानों के बीच अविश्रान्त, अविचल गति से चलकर, अविराम चलते रहने 
का आदेश और सन्देश द्या € 


तपस्या-ताप-तप्त-कछ्चन-सी काया कालचक्रानुसार शिथिल हो चुकी है, किन्तु 
उत्साह-वैयेसागर मानस अब भी तरुण है। जिसमें नव-नव निर्माण की तरंगें तरंगित 
रहती हैं । जिसने स्वयं लक्ष्मी होकर भी सरस्वती को सेवा में अपूवे योग दिया है, और 
दोनों ने मिलकर समाज के सुगठित निमोण में नूतनता का परिचय दिया हे । जिसकी 
जीवन-यज्ञःवेदी से उठीं कत्तव्य की ऋचायें पावन कमेण्यता का अमर सन्देश दे रही 
हैं । हविपूत उ्वालाएँ समाज के, देश के मलिन वातावरण को, निमेल, सुवासित, स्वास्थ्य- 
प्रद बना रही हैं, जो कत्तेव्य-गरिमा से शुरु, साहस-उत्साह की प्रतिमा हे । उद्घि-सी 
गहून-गम्भीर, विशाल-उद्ार, हिमगिरि-सी अटल-अविचल है। कुसुम-कोमल-वज्त्र-कठिन 
है । उसी परमश्रद्धे या, त्यागमयी, भव्य-भावनामयी, वरदानमयी, गरिमामयी, कत्तैव्य- 
शीला, स्नेहमयी, पावन माता के पवित्र चरणों में उसी को बालिका के शत-शत प्रणाम | 


स्नातिका पवित्रा कुमारी 


ऋषि दृयानन्द्‌ की नारी-जाति के प्रति ददे-भरी पुकार सुनने वाली आचायो 
oft लक्ष्मीदेवीजी हैं । इन्होंने नारी-जाति के उपकार में अपना तन, मन, धन सभी अर्पित 
कर दिया हे । मैं सोचती हूँ और ऋणों से तो शायद हम कुछ उऋण हो भी जायें, परन्तु 
अपनी आदूरणीया आचायो के ऋण से मुक्त होने का कभी कोई समय आयेगा भी या 
नहीं १ आज उनके प्रताप से ही हमारा गृहस्थ-जीवन सुखपूर्वेक व्यतीत हो रहा हवै। 
भगवान्‌ उनको दीर्घायु करें, जिससे मेरी तरह और भी अनेक कन्याएँ उनके चरणों में 
विद्या-रस-पान कर अपने को कृतकृत्य समझें। में पूज्या माताजी के चरणों में नत- 

` मस्तक हो कृतज्ञता प्रकट करती हूँ । 
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सन्देश और श्रद्धाञ्जलियाँ [ 3x 


जंगल में मंगल 


. [ कविराज श्री पं० रत्नाकर शास्त्री, आयुरेद्‌-शिरोमणि अध्यक्ष, विमला रसायनशाला, इटावा ] 


१६३१ के जनवरी मास में निमन्त्रण पाकर मैं हाथरस सासनी के बीच एक बीहड़ 
वीरान में पहुंचा) सड़क के किनारे एक wats फाटक में प्रवेश किया । देखा तो 
चारों ओर घना जंगल केटीले TT | खरगोश, Sz, सुअर और लोमड़ियों का निवास। 

-सर्पा का संसार । पगडंडी का पता नहीं । 


ऐसे स्थान में हो रही थी कन्या-शुरुकुल की स्थापना | माता लक्ष्मीदेवीजी “की 
ओजस्विनी वाणी और उनकी त्याग-तपस्यापूणो क्रियाशीलता के अतिरिक्त कोई साधन- 
सामग्री न थी । परमात्मा पर अटल विश्वास और कायें करने की असीम-अमिट और 
असर अभिलाषा ही सबसे बड़ा संबल था । यज्ञ हो रहा था, मन्त्र-वनि से आकाश गँज 
रहा था, पर प्रश्‍न यह था कि कोन माता-पिता अपनी कन्याएँ इस dies वन में VAT | 
उपस्थित महानुभावो में से चार पिताओं ने साहस किया । 'हमारी पुत्रियाँ गुरुकुल का 
श्री गणेश करें।' इस अनुष्ठान में पाँचवाँ में ही atl ag adh पर बैठकर कुछ उत्सगे 
न करना भी तो आत्मघात से कम नहीं है । किन्तु प्रश्‍न पुत्रियां का था । परन्तु मेरे तब 
तक न कोई पुत्र था और न पुत्री । अतः अपनी एक मात्र बहिन को इस प्रतिष्ठान के लिये 
देना तय किया। एक गाड़ी से इटावा गया, दूसरी से बहिन को लेकर आ गया। पाँच 
कन्याओं ने इस Ge’ का निमोण किया | काँटों के वन में कन्याओं का उपवन पल्लवित- 
ष्पित होने लगा-।-जंगल में मंगल हो-ग॒या ग्यारह-बारह वषे बीते। सबसे प्रथम इस 
गुरुकुल की स्नातिका होने का सौभाग्य मेरी बहिन को ही प्राप्त हुआ.। वे हें-सौ भाग्यवती 
श्री सुशीलादेवीजी 'विद्याविभूषिता”। में गुरुकुल का स्नातक और मेरी बहिन गुरुकुल की 
सुनातिका । श्री लच्त्मी देवीजी हम दोनों की नेष्ठिक माता। केसा सुन्दर सुयोग ! इस शुभ 
अवसर पर माता लक्ध्मीदेंवीजी का हार्दिक अभिनन्दन करना EH अपना पवित्र कत्तेव्य 
समभते EI 
हमारा ध्येय वैदिक संस्कृति हे । इसलिये वेदिक संस्कृति में डाक्टर, इंजीनियर, 
व्यापारी, कृषक, राजदूत, अध्यापक तथा पुरोहितों का निमोण होना चाहिये | पचास वषे 
हो चुके गुरुकुलो का ध्येय स्पष्ट नहीं हो सका | remet का मागे निष्कंटक नहीं बन 
पाया | गुरुकुलों की उपयोगिता पर स्वयं आयेसमाजियों का विश्वास डावा डोल | 
gat से कन्याओं की शिक्षा-दीक्षा का प्रश्‍न अधिक कठिन हे । पुत्रों को जो कुछ 
२४ वर्षा में पढाना हवै, कन्याओं को उससे गुरुतर १६ वषें में ही। नौ वषे कम करके भी 
या पिताओं से सहस्र शुनी महान्‌ बन जाय, इसी गंभीर समस्या का इल ढूँढने की 
आवश्यकता है | 


व्याख्याता, योद्धा, दाशेनिक अथवा राजनीतिज्ञ के रूप में कन्या का गौरव नहीं 
है। वह तो पुत्रों में भो मिल सकते Fl कन्या का गौरवपूणो आवशे उसके योग्य 
४ 
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२६ ] लक्ष्मी देवी-अभिनन्दन-अरन्थ 


22 ER REPE पा 0 nuu EO > = = क्या 


माता बनने में है | पुरुष माता नहीं बेन सकता ।:इसलिए कन्या-शुरुकुल बालकों के 
गुरुकलों की नकल नहीं हो सकेंगे। उन्हें मौलिक.रूप से संचालित करना होगा | कन्या- 
की सफलता राष्ट्र के सफल माठ्त्व में है। उनकी शिक्षा-दीक्षा तदनुरूप होनी 
aT le क्या : ^ z D i RR 6 sm. gti > 

गत २५ वर्षों में माता लच्त्मीदेवीजी ने जो योग्य स्नातिकायें समाज A प्रंदान 
SLE, उन्हें देखते gu, यह आशा अधिक नहीं है कि इन्हीं स्नातिकांओं के सहयोग से 
वे उस आदशे मातृत्व की खोज आज नहीं तों कल, अवश्य कर लेंगी। भगवान्‌ उन्हे 
चिरायु करें। . Se » : E AS = ax 


» Av का o I 


x d पा त asia: ` कि mE ware 
. . [ste थी कपिलदेव. द्विवेदी, एम-ए०, डी-फिल० विद्याभास्कर, व्याकरणाचाय, mg, संस्कृत-विभाग, 
cio. exi RM गवनमेंट कालिज, dde] : 
: -„ : साध्वी सदोपकृतिना कृतिनां वरिष्ठा, c 
5  ओयेशणेगुणवती  गुणिनां .  गरिष्ठां। ` !- 
^ छान्रोपकारपरमा _ : qun विद्या; 
_ we विभाति विमल सफलेव सिद्धि) : ` - 
f >. ' नारायणाख्ययतिभिविंदुषां ata: 
संस्थापितं ङुलमिदं 'जनताहिताय 
संस्थापनावधि विधाय sd विधत्ते 
याऽजस्रमेव _ कुलपालन पुण्य कृत्यम्‌ 
यो भारतस्य महिमा सकलेऽपि लोके ` : 
तत्संस्क्ृतेजैनह्विताचरणात्‌ प्रसिद्धः 
र्ता, संस्कृति ` सततमेव सुबद्धमूलां 


` कु seb अयतने सुख शान्ति सिद्धयै 5 
ae 'लदमी-रियं .गुणघनाकरतामवाप्य c 
uxo 'देंवी-स्तु दिव्य fury तचारुशोभा 


सोहान्धंकारमपद्धत्य ददाति विद्यां 
.-- . fant वृद्धिचिरा ननु Hubo 
यस्याः श्रमेण कुलमेतदभूत्‌ प्रसिद्धं. | 

_-. ... आचीन . संस्कृति समुन्नति साधकत्वात्‌ 


LUXUS Wmqusm a lt 
co `: Meret: सविनयं सुसमप्यतेऽस्यै Er is 
A 
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सन्देश और श्रद्धाञ्जलियाँ [ ३७: 
maa n 
Jq Ra: 


-- [ श्रो पूर्णांनन्दजी मिश्र, rex] 
met जननादेव wal arg लेभिरे | 
शिक्षणात पालनान्मातस्त्वयेव सफलीकृतम्‌ 
यस्याः सवे समारम्भाः कुलस्येवोपकारका: 
्रबृत्तिमंहतां :लोके किं स्वाथायोपजायते 
भोजनाच्छादनेऽप्यस्याः जायेते न सुखेप्सया 
किन्तु mewa यतः adt सिद्धयः 
नारीणां विषये लोके. वेदविद्या विरोधिनीम्‌ 
प्रसिद्धि दूरतः; कृत्वा सात्तादू गार्गीव शोभते 


गुरुकुलं ` लसितं ह्येतत्‌  यत्तपोलवलीलया ` 
सा दिव्या गुणसम्पन्ना लक्ष्मी माता विराजते 


श्री लचमीदेवीस्तवः 
[ कमलाङुमारी स्नातिका ] 
, (gota 
कन्यासु शिक्षां विरेचय्योभिक्षां लोके ` व्यतानी दनवद्यचयी । 
मत्यद्दम संसेव्य पदाव्ज युग्मा सा लक्ष्मिदेवी !  जयताञ्गगत्याम्‌॥ 
D E Es ) x 
रक्षा$5भिक्षां या तयो . राशिराशेः भोजं भोजं जीवनं नव्यमाघात्‌। 
wat qub मेतत्‌. पंवित्रम्‌ wat देवी' मत्मणामालिपात्रम्‌ ॥ 
x CR Oke omg 
या प्राच्य शिक्षा प्रवणा करस्य रसे (हाथरसे) रसायां सरसाभ्यंरस्त | 
जन्या सुकन्या. जननी समच्यो :आचाये'-वयी fee! लक्ष्मिदेवी ॥ 
अभिनन्दनम्रन्यमपेयन्ती ` परिपूर्णः > नवभावपूणो . ` लेखेः। 
कमला ऽमल्तत्कराब्जयुग्मे . सफलं `स्कै ` सनुते ` जनुभेनूष्यम्‌ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


< > = — — M ile hess 


aS a —— < aa SS. iin -; aA 46. " » ln 42 eS, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८] लक्ष्मीदेवी-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


है किसकी सेवाओं का फल ? 
[ स्तातिका वेदकुमारी, “विद्याविभूषिता” ] 


डवे किसकी सेवाओं का फल? - . 
तूफानों के मध्य आज जो नेया तरती जाती है, 
भीषण उत्ताल तरंगों की गरिमा को भी ठुकराती wy 
: है कमेनिष्ठ वह कौन कि जिसके भुजद॒ण्डों का पाकर बल, 
"wg शुरुकुलीय दृढतर नौका कर देती A तूफ़ान विफल। 
है किसकी सेवाओं का फल ? : 
जीवन-जागृति-सं देश . अहो, wet किसने नारीकुल . में, 
। किसने निज जीवन अपेण कर नव ज्योति जगायी गुरुकुल में । 
i किसकी कमेठता ने ऋषिवर के want को कर दिया सफल, 
1 Pata बागवाँ जिसने सींचा उपवन को दे जीवन-जल | 
. हे किसकी सेवाओं का फल? : 
^ कह सके कौन पहचान कठिन, मैं कहती हूँ पहचान सरल, .:: 
i: निज गुरुकुल की, की नींव सुदृढ़, यद्यपि जीवन-गति है चंचल । 
कुल-जन्मदात्री माता से पाया नारी ने जीवन-बल, 
हे मातु लक्ष्मीदीवीजी की सेवाओं का ag प्रतिफल । 
है किसकी सेवाओं का फल ? 


हार्दिक अभिनन्दन 
[ श्रीमती परिडता प्रभावती, स्नातिका ] 
रहीं जगाती जीवन-भर सोती नारी को, 
रहीं ` सींचती . कन्या - गुरुकुल - फुत्ववारी-. को, - . 
देश - धमे पर किया निछावर अपना जीबन, . 
करूँ हृदय से उस माता का में अभिनन्दन । 


» _- ८ जयजयकार _ T 
i? p | decim [ श्री-क० 'ज्ञोरावरसिंह आय ls क x 
“ जीत न जिसको सके जगत्‌ के सकल प्रलोभन, | 
जीते जिसने सेवा द्वारा जनता के मन, 
— जिसने घर, कोः छोड़ बसाया: जा निजेन. वन; 
| oem 'दियालकन्या-शिक्षा में सांरा जीवन) ` 
उस UY माका सदा जग में जय-जयकार हो; ` 
452 88. देवी! का हृद्य से ऋभिनन्दन सो. वाग ght 
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नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वचिषे | 
अन्य स्ते अस्मत्तपन्त हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव ॥ 
यजु-३६-२० ` 
पूज्य श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वतीजी महाराज 
[ प्रधान, आ० प्र सभा पंजाब, वेदिक साधन-आश्रम, यमुनानगर (अम्बाला) ] 


एक समय था जब श्रीमती माता लच्मीदेवीजी ने इस परम पावन कन्या-शुरुकुल 
की पुण्यभूमि में खड़ी होकर, अपने कर-कमलों में, संकल्प का सुशीतल पावन जल लेकर 
निम्न भावनाओं का हृद्य में प्रकाशा करते हुए, एक आचायो के नाते कठोर प्रण लिया 
था। मेरी समक में प्रण की वे निम्न भांबनाएँ निम्न मन्त्र की छाया के आभास में प्रकट 
की गई होगी | 

im आता आपः BATA: मुज्वन्त्वितः प्रणीतये, सद्यः कृएवन्त्वे (अथव ६। २२) 

(ओता ) aaa फेली gi ( कमेण्याः ) कमक्षेत्र के लिए हितकारक, ( आपः ) जल 
अथवा भगवान्‌ की व्यापक शक्तियें ( प्रणीतये ) प्रकृष्ट नीति के प्रणयन्‌ की भावना से 
( एतवे ) आगे बढ़ने के लिए ( सद्यः कृएवन्तु ) मुझे शीघ्र सन्नद्ध BT | 

इस मन्त्र की भावनाओं में कितना ओज El एक कमेठ के हृदय में कमपरम्परा 
का स्रोत बहाने की कैसी आकर्षण शक्ति हे । और इसमें हैं सुविमल नीति का आश्रय 
लेकर आगे बढ़ने की सद्भावनाएँ। `. 

मन्त्र में कमेशील मानव के हृदयगत भावों का केसा मनोहरः चित्रण हे । कम को 
फल की सीमा तक पहुँचाने की भावनांग्रो को निकाल क्रेः्प्रकाशःमें ! पहुँचाने के लिए प्रयत्न 
का कैसा तीव्रगामी प्रवाह बहांया गया है। माता लक्ष्मी , देवीजी; -मेंने यह: अथवे;का 
मन्त्र पढ़ा है, परन्तु-यह नहीं कह सकता कि'यह मन्त्र आपकी गुणावली के उदाहरण से ` 
स्मृतिंपथ पर आ गया है; अथवा मन्त्र की गुण-परम्परा की बहती हुईं धारा के उदाहरण 
से आप स्मृति-पथ पर आ विराजी हैं.। 

आपने कम्मे-क्षेत्र में पग रखने के बाद इस गुरुकुल के उत्थान के लिए जो भगीरथ 
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प्रयत्न किया है, उसे आये जनता भूल नहीं सकती । कन्याओं के हृदय में, विज्ञान, तप, 
सच्चरित्र ओर सरलता की विकसित गुणावली सब आपकी ही देन है । 

कन्याओं के कमेक्षेत्र में प्रतिक्षण आगे बढ़े चलने का आपका पवित्र सन्देश इनके 
हृद्य-पटल पर वेद्‌ के निम्न शब्दों में सदा अंकित रहेगा | कभी न भूलेगा । 

देवस्य सवितुः Ta: कमे कृएवन्तुं मानुषाः, शन्नो भवन्स्वय ओषधी शिवाः | 

( अथवे ६-२३-३ ) 

( मानुषाः ) हें maana ! ( देवस्य सवितुः) प्रकाशमय भगवान्‌ के (सव) 
कमेस्थली में ( कमें कृएवन्तु.) कमं करो। ( अपः ओषधीः) भगवान्‌ की व्वापक शक्ति 
ओर उसकी दी हुईं सब सामग्री ( नः शम्भवन्तु ) हमारे लिए सुखकारक होंगी | 

X इस पवित्र वेद-मन्त्र की कमे-परक भावनाओं को आपकी कन्या-गुरुकुल की 
शिष्याओं. के लिए ही नहीं, इस नगरूनिवासियां तथा अन्य परिचित देवो-देव ताओं के 
लिए भो आशोवोद्‌ समझता हूँ। ओर कन्या-गुरुकु के इस सुन्दर निमोण के लिए 
आपको TAS देता हुआ, आपका अभिनन्दन करता हूँ । . 


धुन की पक्की लक्ष्मीदेवीजी 


[ arama श्री नरदेव शास्त्री, वेदतीथ, एम० एल० wo, कुलपति, ज्वालापुर-महाविद्यालय | 


कन्या-गुरुकुल हाथरस (अलीगढ़) हमारे उत्तर प्रदेश के अन्य कन्या-गुरुकुलो में 
प्रसिद्ध गुरुकुल हे । जब इसका प्रारम्भिक महोत्सव हुआ था तब उस अवसर पर मैं 
बहाँ उपंस्थित था । तब से आज तक में सासनी न जा सका ऐसा ही योगायोग था | इस 
गुरुकुल को वत्तेमान समुन्नत दशा में लाने का श्रेय. आचायो लक्ष्मीदेवी को ही मिलना 
चाहिए । इस गुरुकुल द्वारा मध्यम तथा निधन स्थिति की कन्याओं का बहुत कुछ उद्धार . 
हुआ et 

मैं आचायोजी को बहुत वर्षों से जानता हँ--संभवंतः जब; गुरुकुल को स्थापना 
भी नहीं हुईं थी तब से | कभी कहां faa, set कह्ीं.मिल्ले । यद्दी उनका मेरा साक्षात्परिचय 
afr, किंन्तु उनॅका सबसे . बड़ा परिचय तो उनकी: कन्याओं को शिक्षा-दीक्षा से ही 


- मिलंतारहा 2 आचायोजी jas पैये, आचीयोजी की सहनशीलता, आचायोजी की 
` कक्षेता आदि रुणं ही saat आयेजगत में प्रख्यात करने में कारण हुए E 


“देवीजी में सबसे बंडी SM था हठे, पर, वह हठ: कन्यान्गुरूकुःत जेसी शिक्षा 
संस्था के संरक्षण में लग जाने से सुवणं बन गया--. 7... : ; z 


“RST IF Phe Fi ary at साधरयेयम: शरीरं 3T पप्रतयेयम्‌' i 
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oa स रेप का रहा उनका हठ ! आपने कन्या-गुरुकुल तो चलाया ही हे, पर, आपने 
अपने gu द्वारा खी-समाज में जो हलचल मचाई है, वह भी उल्लेखनीय है | 

आचार्या लक्ष्मीदेवी ने खी-समाज के कल्याण के हेतु जो कुछ किया है, उसको 

उत्तर प्रदेश के आये तो कभी भूल नहीं सकते।। एक बात यहाँ अवश्य ही उल्लेख a 

है | स्वर्गीय श्री नारायण स्वामीजी के वरद हस्त ने ही लक्ष्मीदेवी को इस कार्य Wer 

बल fear है। इसलिए लक्ष्मीदेवी के इस समस्त काये का श्रेय स्वामीजी को भी है। 


सा के चरणों में-- 
3 = : 450 vfe p र्मी ग्रक्षयकुमारीजी शास्त्री ] : 
i [ at तो माता लक्ष्मीदृवीजी की सबही छात्राओं और स्नातिकाओं पर वात्संल्य- 
. Wt होती रहती हे सौभाग्यवती AMIGA माताजी की वस्तुतः धर्मपुत्री हैं । हाथरस 
` गुरुकुल को पुनजेन्म देने से पूरव इनका लालन-पालन और रक्षण-शिक्षण माताजी नें at 
किया और जब अक्षयकुमारीजी सुशिक्षिता एवं सुसंरकृता हो गई' तो जातिःपाँति के प्रच- 
- लित बेहूदा बन्धनों को तोड़कर उनका विवाह आयेसमाज के सुप्रसिद्ध नेता, विद्वान्‌ औरं 
' शिक्षा-शालत्री प्रिसिपल श्री महेन्द्रप्रताप शास्त्री, एम० vo, एम० ओ० uuo के साथ कर 
H IN = ~ 
| दिया | तवसे यह आदशे आये दम्पती धमे, देश और समाज-सेवा में सर्वात्मना संलग्न हैं। 
--सम्प्रादक 
, माताजी! ` ह Sig ] 
; कुछ ऐसा a तो था वह मिलना--चुम्बक और लोहे के टुकड़े जेसा | कहाँ का 
` चुस्बक और कहाँ का लोह-शकल ! संयोगवश पास आ गये और चुम्बक ने खींच 
लिया और कहा तू मेरे पास रह; तुझमें भी मेरे गुण आजावेंगे । लोइ-शाकल तो कुछ 
` समभता न था, पर; वह चिपटा रहा-।- ^ कु 
| लोह-शकल के gra कर्मा के फलों की इति श्री यहीं न हुईँ। कुछ दिन 'बाद उसे 
* ऐसा लगा कि वह पारस-मणि से छू रहा है। क्या सचमुच वह उसके BIW बनने का 
: उपक्रम था ? था तो ऐसा ही। लोह-शकल को अवसर मिला, gat में परिवर्तित होने 
PTL ज्ञात नहीं वह Yau बना या नहीं--पर, पारस ने अपना प्रभाव डालने में कसर 
न रक्खी। यदि न बना तो उस पर चढ़े गहरे मेल की ही बाधा थी। पारस का क्‍या दोष ? 
संसार SEAT है; सभी स्वार्थी हैँ, पर, पारस. के लोहे को सुवणे बनाने के उपक्रम 
ˆ में पारस का. क्या स्वार्थ? Wu तो उसका स्वभाव है । पारस ने न जाने कितने लोइ- 
- शकलो को सुवणे बनाने की चेष्टा की । धन्य है, वह पारस जिसका स्वभाव ही-अकिचन 
को सब कुछ बनाने का है। ` 2 DU FSR न SF 
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स्नेहमयी! ` - ; 
लोग कहते हैं, वास्तविक प्रेम और सहानुभूति उन्हीं के लिए होती है; जिन्होंने 
पेट में पेर पसारे हों । पर, क्या इसके अपवाद नहीं, आर क्या वह माता प्रशंसा की 
पात्र नहीं जिसमें इतनी उदारता हो १ ऐसी उदारता जिसके प्रभाव में लौकिक सम्बन्ध 
धीमे पड़ जावें। : 
T साँ, 
जीवन के पेंतालीस वषे तुम्हारी देख-रेख में काटे हैं, अनेक वर्षों तक तुम्हें पास 
से देखने का अवसर मिला है । है तो विचित्र-सा कि लड़की अपनी at के वारे में लिखे, 
7 पर, अवसर ही ऐसा है। यह भी प्रलोभन है. कि कुछ अपनी कृतज्ञता का प्रकाशन 
hs हो जावे | he NESE 
ey = सने अनुभव किया कि तुम्हारे: अन्दर सभी के--और विशेषकर खी-जाति के-- 
A उद्धार की भट्टी घधकती रही है इसके लिए मैंने तुम्हें लालायित देखा, तड़पते 
E “देखा और देखा तुम्हें अपना सवेस्व अपेण करते। इसके आगे तुमने अपना सुख- 
SS दुःख नहीं देखा; अपनों की परवा न की; अपने ग्रहस्थ-जीवन को इस पर eater 
कर दिया; गृहस्थी होते हुए भी वानप्रस्थी रहीं; सालों तपस्या का जीवन बिताया। 
“मांरी-मारी फिरी अपने स्वप्न को मूत्ते रूप देने को। प्रभु ने सुनी और कन्या-गुरुकुल 
हाथरस के रूप में तुम्हारी तपस्या-भूमि में गले मनोरथ-बीज का अंकुर निकला | तुम 
“gal न संमायीं-तुमने उसे सींचा, पसीने से, दिन-रात एक कर और अपनों को भुला | 
` कर | तुमने अपने भुलाये जो तुम्हारे सदुद्देश्यों में साथी नं हुए; पराये अपनाये जिन्होंने 
` तुम्हारे साथ कन्थे से कन्धा लगाया | यही तो पहचान है लगन की। सांसारिक लोग 
` इसे पागलपन: कह सकते हैं--पर, ऐसे पागल और घुनी ही संसार में कुछ किया करते हैं। 
-::. मैंने देखा तुम्हारे भीतर सुधार की ज्वालाओं को उठते और प्रदीप्त होते । तुमने 
- स्वयं कुरीतियों और रूढियों को उनमें फूका--औरों से फुंकवाया । फूं कने वालों को 
तुमने अपनाया । फूं कने वालों से मिलकर तुम्हें मुसकराते और "qua होते देखा; मानो 
. मरुभूमि की लम्बी यात्रा में कोई अपने मिल गये हों । कक. 
` तुमने अबला को सबला बनाने की चाह की । स्त्रियाँ की निबेलता देख तुम्हें 
' लज्जित होते देखा और देखा तरस खाते तथा दुखी होते। लड़के को बलवान और 
लड़की को निर्बल देख तुमने प्रकृति को कोसा और उसे ललकार दी । तुम्द्दारे भाव 
तुम्हारे द्वारा रखे गये “सुवीरा? और 'वीरबाला? जैसे नामों में व्यक्त हो गये | 
ga निश्चिन्त रहना माँ ! तुम्हारी यह पुत्री तुम्हारे लगाये इस पौधे को लहलहाता 
` और फूलता-फलता रखने के लिये अपना सवेस्व लगाकर प्रयत्न करती रहेगी। तुम्हारे 
"भरे इए संस्कार विफल न होने पावेंगे और तुम्हारे ही गुण मेरे पाथेय बनेंगे | maa 
`  द्वो कि मैं तुम्हारे माठऋण से उतरण हो az | RR ge 
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वादक धस में नारी का स्थान 


[ पूज्य श्री स्वामी ध्रुचानन्दजी महाराज ] 


वेदिक aa में नारी का स्थान बहुत ऊँचा माना गया है। एक विद्वान्‌ ने तो यह 
लिखा है कि “नारी का agaaga विदेचन तथा रथान वेद में वही है जो विश्व के सृजन 
में प्रकृति का है।” संसार के कुछ विद्वानों ने तो नारी को शैतान, निकृष्ट और नरक का 
द्वार बताया है। वे नहीं जानते थे कि नारी का वास्तविक स्वरूप wur है। नारी का 
सम्मान नारी के उच्च वेदिक आदं का ही योतक है, और न मालूम लोग क्यों भूल जाते 
हैं कि एक साधारण दोहे में भी नारी का कितना सुन्दर चित्र माता के रूप में चित्रित 
किया गया है :-- 
नारी को सत निद्रियो, नारी नर की खान। 
नारी से नर cu, ध्रव प्रहलाद समान ॥ 


वेदिक साहित्य में नारी को “लक्ष्मी” कहा गया है। वह समस्त शक्तियों की 
अधिष्ठात्री देवी, वह विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रक्ृति-रवरूपा सूर्तिरूप है। 
ag पूज्या और आराध्या है क्योंकि वह पुरुष का विश्राम-स्थल और उत्त्पत्ति स्थान हे । 
पत्नी-स्वरूपा नारी को “जाया” भी कहते हैं। इसके लिये ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है 
“asmat भवति, यदस्यां जायते पुनः” अर्थात्‌ बह्‌ जाया-रूप इसलिये होती हे कि पुरुष 
स्वयं उसमें पुत्र-रूप भें जन्म लेता है। ऋग्वेद ३-५३-६ भें लिखा है “कल्याणी जाया, 
स्वरणं, गृहेते” अर्थात्‌ तेरे घर में सौन्द्ये तथा कल्याण की प्रतिसा जाया-रूप खी Fl 
वास्तव में खी, को ही घर की संज्ञा दी जाती है, जेसा कि कहा भी है, गृहिणी 
गृहमित्युच्यते |” ं 

वैदिक साहित्य सें feat को वही उच्च स्थान प्राप्त है, जो पुरुष को EI Tai 
के दृष्टा जेसे वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषि हुए बैसे ही कई वेद-मंत्रों की दृष्टा छी 
ऋषिकायें भी हुई हैं। इसीलिये हारीत रप्नति भें स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी, उपनयन और 
वे दाध्य॑यन की अधिकारिणी भी कहा गया है । यमाचाये ने भी कहा दै: 


पुराकल्पे कुमारीणां मोजली बन्धनमिष्यते, 
अध्यापनं च वेदानां सावित्री वाचनम्‌ तथा । 


अर्थात्‌ प्राचीनकाल में कुमारियों के लिये भी मेखला आदि का धारण करना, 
वेदों का पठन-पाठन और गायत्री का उपदेश, इन सव का विधान था। लेकिन प्राचीन: 
काल की इस पावन परम्परा के विपरीत सध्यकाल के स्वार्थी लोगों ने “स्त्री शूद्रौ ना . 
धीयताम्‌ ? लिखकर स्त्रियों को वेद पढ़ने के अधिकार से ही वंचित कर दिया। यह 
कैसी विधि की विडम्बना थी | यदि स्त्रियाँ पढ़ती न होतीं तो ऋग्वेद के दशम मंडल के 
८५ चें सूक्त की ४६ ऋचाओं की इष्टा ‘qa’ की पुत्री ब्रह्मवादिनी “सूया” केसे हो सकती 
X 
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थी १ और दशस मंडल के १२५ वें सूक्त के ८ मंत्रों की ऋषिका अमृण ऋषि की कन्या 
“वाक ” केसे होती ९ 
इसलिये मैं तो यही कहूँगा कि 'नारी जगत-जननी है, इसके लिये श्रद्धा का खोत 
मानव-हृदय में होना अनिवाय है, तभी देश व राष्ट्र का कल्याण है। 
हषें की बात है कि आधुनिकः काल में ऋषि दयानन्द की कृपा से हमने नारी के 
AELA फिर समझा है ओर आर्यसमाज में खी-शिक्षा-:चार से अनेक नारी-रत्न 
उत्पन्न हुए हैं | उनमें से एक माता ल्क्ष्मीदेवीजी हैं, जिन्होंने अपने तपोमय जीवन को 
कन्या-गुस्कुल सासनी द्वारा feat सें वेदिक शिक्षा का प्रचार तथा नारी जाति का 
उद्धार करने के लिए अपेण कर दिया है। n2 यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, कि 
देवीजी की सेवाओं; के उपलद्ध्य में एक अभिनन्द्न-ग्रग्थ तेयार किया जा रहा है । eas 
fea हिखी गई इन थोडी-सी पत्तियों के द्वारा सैं श्री माता लक्ष्मीदेवीजी को बधाई देता 
हुआ, भगवान्‌ से उनके दीघे जीवन की कामना करता हूँ । एवमस्तु । शुभम्‌ भवतु | 


S 
MEN इहस्थं 
[ श्री डाक्टर बावूराम सक्सेना, एम, ए., डी. लिट्‌ , अध्यक्ष, संस्क्ृत-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय | 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ | 
तथैवाश्रमिणः सर्व गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌॥ 
यथा वायं समाश्रित्य वतन्ते सवेजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतेन्ते सवे आश्रमाः॥ 
( मनुस्मृति ) 
गृहस्थाश्रम को अ्येष्ठाश्रम इस लिए कहा गया है, क्योंकि सारे आश्रम इस पर 
अवलम्बित हूँ । यह आश्रम कठिन है इसीलिए मनुस्मृति भें बताया गया है कि दुबल 
इन्द्रिय वाले इसका समुचित पालन नहीं कर सकते। जैन ग्रन्थों में इसको घोराश्रम 
बताया है क्योंकि सामान्य जन इस आश्रम के कत्तेव्यों से घबड़ा जाते € । ब्रह्मचारी ने 
जो तपस्या का जीवन बिताया था उसकी इस जीवन में सच्ची परख होती है । l 


ग्रहस्थाश्रम का प्रारम्भ विवाह संस्कार से होता है । इस संरकार के समय ली हुई 
प्रतिज्ञाओ से पति-पत्नी एक सूत्र में बँधे हुए प्रेमे पूवक कत्तेव्य का पालन करते हैं। एक 


qu के प्रति परम सन्तोष की भावना होनी चाहिए: 


सन्तुष्टो aia भती wal भार्या तथैव च। 

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रुवम्‌ ॥ 
` यदि पति-पत्नी में परस्पर सन्तोष न हो तो सन्तान की शिक्षा-दीक्षा नहीं हो 
सकती | परस्पर मन-मुटाब के कारण ऐसे मतभेद्द उपस्थित हो जाते हैं, कि कलह हो 


~ 
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जाती है और सन्तान कभी पिता और कभी माता का पक्ष लेती है। इसलिए saree 
Tuer सदा ही अपनी पत्नी से परामशे करके देनिक व्यवहार करता है। वह घर के 
खर्चे का सारा प्रवन्ध अपनी qutd जिम्मे कर देता है। वह भी अपनी जिम्मेवारी 
समभ कर अमुक्तहस्ता अर्थात्‌ MSA व्यय से अधिक से अधिक काम चलाने वाली हो 
जाती है, क्योंकि वह जानती है कि इतने ही पेसे से काम चलाना है। आजकल वृद्ध 
माता-पिता का घर में रहना ही नियम है; उनका वानप्रस्थी होना अपवाद मात्र है | इनका 
भरण-पोषण और सेवा-शुश्रूषा पति-पत्नी दोनों का कत्तव्य है | अन्यत्र कहा है 
यो जीणेकं जनयितारं मातरं गतयौवनां। 
प्रभुः सन्‌ न विभति d जानीयात्‌ वृषलः इति ॥ 
अर्थात्‌ जो अपने घुड्ढे माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करता उसे चारडाल 
समना चाहिए। आदूशे गृहस्थ अपने पिता-माता का और आवश्यकता पड़ने पर 
अपनी पल्ली के भी माता-पिता का भरण पोषण श्रद्धा से करता है | 


सन्तान की शित्ता-दीक्षा उसकी मानसिक और शारीरिक योग्यता के अनुसार होनी 
चाहिए। आद्शे गृहस्थ यथाशक्ति इसका प्रवन्ध करता है और शक्ति न रहने पर 
अपने महत्त्वाकांक्षी पुत्रःपुत्रियों को अपनी कठिनाई बता कर सन्तुष्ट कर देता E । स्वतन्त्र 
विचारों का यह युग है और नई पीढ़ी के लोग प्रचलित वादों से आकर्षित होकर ऐसी 
बातें करना चाहते हैं, जो गृहस्थ अथवा उसकी पल्ली को अप्रिय हें ऐसी परिस्थिति में 
आदुशे गृहस्थ अपनी सन्तान को बुलाकर उन्हें समझाता-बुझाता है और यदि वे नहीं 
मानते तो उनको चेतावनी देकर तटस्थ हो जाता है.। नीति Tia यही उपदेश देता हे- . 
लालयेत्‌ पञ्चवर्षाणि दश वर्षाणि ताडयेत्‌। 
प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥ 
यदि पुत्र से गृहस्थ का सिद्धान्त सम्बन्धी मत-भेद हो जाय और पुत्र गृहस्थ के 
सिद्धान्तों के प्रतिकूल आचरण करने पर तुला हो तो उसको प्रेम पूवेक अलग कर देने में 
ही कल्याण हे । आदृशे गृहस्थ का अपने और पल्ली के सम्बन्धी बान्धवो के प्रति समबुद्धि 
ओर सम व्यवहार होना चाहिए | 
कुटुम्ब के प्रति कत्तेव्य के उपरान्त गृहस्थ का राष्ट्र के प्रति भी कत्तेव्य हे और वह 
इस उच्चकोटि का होना चाहिए कि राष्ट्र एक सूत्र में बंधा हुआ सुख से रह सके | उसको 
चेद्‌ की इस सूक्ति में विश्वास है-- 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विदू धनम्‌ | 
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गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली के मूल-तरव 


९7 
[ श्री do इन्दी, विद्यावाचस्पति (संसद-सदस्य), प्रधान, सावेदेशिक सभा | 


गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली के मूल तत्त्वों को जानने के लिए हमें तैत्तरीय उपनिषदू 
का अध्ययन करना चाहिए। आजकल puma wu विशेष संस्थाओं का नाम हो गया 
हे। इस कारण जब गुरुकुल की चचो होती है तव अपनी-अपनी भावनाओं के अनुसार 
उसके रूप की कल्पना कर लेते Eg किसी की दृष्टि में विशेष प्रकार के पाठ्य विषय 
गुरुकुल के सूचक हैं तो किसी को खास ढंग के कपड़ों अथवा विशेष भाषा में गुरुकुल 
का आभास मिलता Ed वस्तुतः यह सब गुरुकुल-शिक्षा के आनुषंगिक और गोण 
अंग हैं । इनमें समय और देश के अनुसार परिवत्तेन हो सकता Fl quur वे 
कहलाते हैं, जिनमें परिवत्तेन न हो । गुरुकुलशिक्षा-प्रणाली के भी कुड मूल-तत्त्व हैं । 
वे उसके बाह्य आवरणों से भिन्न EQ आवरण WX रह सकते हैं, परन्तु qucd 
अपरिबतेनशील होने चाहिएँ। गुरुकुल शिक्षा-्रणाली के मूल तत्त्व dada उपनिषदू 
के नवम अनुवाक में वर्शित किये गये EO यहाँ मैं सम्पूणे नवम अनुवाक sega 
करता हूँ | 

(१) ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च । सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च । CALA स्वाध्याय 
प्रवचने च | शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च | अनयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अग्निहोत्रं च 
स्वाध्याय प्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च। 
प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने Al प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च। प्रजातिश्च स्वाध्याय 
प्रवचने च । सत्यमिति सत्य वचा राथीतरः | तप इति तपो नित्यः पौरवा शिष्टिः | स्वाध्याय 
प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः | तद्धि तपस्तद्धि तपः | 


स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात्‌ पढ़ना-पढ़ाना तो सभी शिक्षणालयां में होता है । 
गुरुकुल शित्षा-प्रणाली की जो विशेषता है, वह केवल अक्षर-ज्ञान से नहीं, अपितु जीवन 
के निर्माण से सम्बन्ध रखती है । जिस विद्यालय में विद्या-प्राप्ति के साथ-साथ उन गुणों 
का भी शिक्षण दिया जाय जिनका इस अनुवाक में विधान हे तो उसे गुरुकुल-शिक्षा- 
प्रणाली का नाम दिया जा सकता है | 
पहले हमें स्वाध्याय और प्रवचन का ठीक-ठीक अभिप्राय समक लेना चाहिए । 
विद्या के अध्ययन को स्वाध्याय और अध्यापन को प्रवचन कहते हें । उपनिषदों में 
विद्या दो प्रकार की बतलाई Slee पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। स्त्राध्याय से 
अपराविद्या का सम्बन्ध है । अपराविद्या का विस्तार कितना है यह छान्दोग्य उपनिषदू 
के निम्नलिखित उद्धरण से विदित होगा | सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने अपराविद्या 
का निम्नलिखित विवरण दिया हे :-- 
(२) नाम वा mdr यजुर्वेद सामवेद अथर्वेणश्चतु्थेः इतिहास पुराणः पञ्चमो 
वेदानां वेदः feat राशिर्देवो निघिवोको वाक््यमे क्रामनं देवविद्याब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्र- 
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विद्या नक्षत्रविद्या सपेदेवजनविद्या नामे वे तन्त्रामोपास्वेति ॥४॥ स यो नाम ब्रह्मेत्युपासते- 
ऽस्ति भज वो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥५॥ 


इसमें जिन विद्याओं की चची है उनके नामों की यदि विस्तृत व्याख्या की जाय 
तो हमें विदित होगा कि संसार की प्रायः सभी प्रकार की विद्याओं का उनमें समावेश 
है। इतिहास-पुराण को पाँचवाँ वेद कहा गया है। इसमें इतिहास और पुराण इन 
दो शब्दों को इकट्ठे देखकर कुछ लोग भ्रम में we जाते E कि शायद पुराण ही इतिहास 
है। बात यह है कि इतिहास के दो भाग Fl एक वह भाग है जो पुष्ट प्रमाण पर 
आश्रित होने के कारण सवथा निश्चित इतिहास कहा जा सकता हे । इतिहास का दूसरा 
भाग वह्‌ है जो अनुमान और कल्पना के आधार पर बनाया जाता है। सृष्टि केसे 
उत्पन्न gi ? इसका विस्तृत विवरण जव भी लिखा जाएगा, तब उसका आधार अनुमान 
प्रमाण ही होगा | इतिहास के इस भाग को पुराण कहते हैं। सृष्टि-उत्पत्ति के सम्बन्ध 
सें आजकल की नवीन से नवीन वेज्ञानिक पुस्तक को उठा कर पढ़िए, आप उसमें 
अनुमान और कल्पना का sata हिस्सा Wet | अचेतन में से चेतन केसे उत्पन्न हुआ ? 
नवीन विज्ञान इस प्रश्‍न का आज तक निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे सका, तो भी मिस्टर 
वेल्स ने संसार का इतिहास ल्लिखते हुए प्रारम्भिक परिच्छेद में सष्टि-उस्मत्ति का वणेन 
कर दिया है। इतिहास के इस भाग को हमारे यहाँ पुराण कहा गया है। “भूतविद्या” 
शब्द्‌ का कुछ लोग अभिप्राय समझते हैँ कि उस समय कोई भूत-प्रेतों को विद्या होती 
थी | भूत शब्द यहाँ पंच भूतो का वाचक है. इसमें भौतिक ( फिजिक्स ) और रसायन 
( केमिस्ट्री ) दोनों का समावेश हो जाता Bl नचत्रविद्या, सम्पूण ज्योतिष जिसमें - 
एस्ट्रोनोमी भी शामिल E, का वाचक है। '“सरर्पजनदेबविद्या' इस लम्बे समस्त शब्द से 
उन सब विद्याओं का ग्रहण होता है जो चेतन प्राणियों के शरीर से सम्बन्ध रखती हैं । 
इन सारी विद्याओं की पूर्ति चारों वेदों के अध्ययन से होती थी। इस प्रकार हूम देखते 
हैं कि उस समय के शिक्षा-क्रम में स्वाध्याय का कार्य-क्रम बहुत विस्तृत था। उसमें 
प्रायः सभी ऐहिक विषयों का: समावेश हो जाता था। शिक्षा के इस भाग को स्वाध्याय 
द्वारा पूरा कराया जाता था । 


परन्तु प्रवचन करने वाले गुरुजन केवल इन विद्याओं का अभ्यास कराकर सन्तुष्ट 

नहीं हो जाते थे। वे चारों वेदों के ज्ञान-तप फो शिक्षा का एक अपूरे अंग मानते थे। 

शिक्षा की पूर्णता के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती थी, उनका प्रतिपादन तैत्तरीय 

उपनिषदू के उस अनुवाक में दिया गया दै, जो इस लेख के आरम्भ में saga हे । महर्षि 
दयानन्द ने 'सत्याथे प्रकाश! में इसकी निम्न व्याख्या की है | 

( ऋतम्‌) यथाथे आचरण से पढ़ें और पढ़ावें ( सत्यम्‌ ) सत्याचार से सत्य विद्याओं 

को पढ़ें और पढ़ावें ( तपः ) तपस्वी और धमीबुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें 

` और gata ( दमः) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरण से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें 

` ( शमः० ) मन की बृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा. कर पढते और पढ़ाते जायँ 
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(अरनयः०) आहवनीयादि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते-पढ़ाते जायें। 
ओर ( अग्निहोत्रमू० ) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें ( अतिथयः० ) 
अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें ( सानुषमू० ) मनुष्य सम्बन्धी व्यवहारों 
को यथा योग्य करते हुए पढ़ते-पढ़ाते रहें ( प्रजा०) सन्तान और राज्य का पालन करते 
हुए पढ़ते-पढ़ाते जायें ( प्रजन० ) वीये की रक्षा और बृद्धि करते हुए पढ़ते-पढ़ाते जायें 
( प्रजातिः० ) अपने सन्तान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते-पढ़ाते जायें । 

इससे आगे उपनिषद्कार ने आचार्यो के भिन्न-भिन्न मत दिये हें । आचाये रथीतर 
सत्य वाणी को सबसे ऊँचा रखते हें । आचाये पौरूशिष्टिः तप को मुख्यता देते हैं और 
आचांये मौदूगल्य स्वाध्याय और प्रवचन को शिक्षा का प्रधान अंग मानते हैं, वही तप € 


इन उपनिषदू-वाक्याँ से यह बात सवेथा स्पष्ट हो जातो है कि केवल पुस्तक- 
विद्या-प्राप्त करने का नाम शिक्षा नहीं है । स्वाध्याय और प्रवचन तो चरित्र के साधन 
मात्र हैं | मुख्य गुण वे हैँ जिनका समावेश उपसंहार के वाक्य में उपनिषद्कार ने तप 
शब्द के अन्दर किया है । 

स्वाध्याय और प्रवचन द्वारा साध्य गुण कौन-से हैं इसका उत्तर उपनिषदू-वाक्य 
में आ गया । ऋत-सत्य-तप-द्म और शम ये गुण हैं जो मनुष्य-चरित्र को ऊँचा बनाते 
हैं। यदि स्वाध्याय और प्रवचन इन गुणों के सहायक हैं तो वे ठीक हैं, और यदि बाधक 
हैं तो हेय हैं। गुरुक ल-शिक्षा-प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता जो उसे अन्य प्रणालियों 
से भिन्न करती है, यह है कि जहाँ अन्य शिक्षा-पद्धतियों में अध्ययन पर अधिक बल 
दिया जाता है, वहाँ गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली में अध्ययन को केवल साधन मान कर चरित- 
निमोण को मुख्यता दी जाती हे । 

तैत्तरीय-उपनिषद्‌ के तीसरे अनुवाक में संक्षेप से यह भी बतलाया गया f 
शिक्षा की quar के लिए गुरु और शिष्य में परस्पर कौनसी भावना रहनी चाहिए। 
गुरु ओर शिष्य इस प्रकार परस्पर प्रतिज्ञा करे” “सह्‌ नौ यशः सह नौ ब्रह्म वचेसम्‌ ।? 
हम दोनों कां यश और ब्रह्मवचेस साथ ही साथ हो । इसी भावना को इस ऋचा में भी 


स्पष्ट रूप से बतलाया गया है-- 


सहनाववतु सहनौ YAS सह्‌ वीर्यं करवावहै, 
तेजस्विनावधीतमस्लु सा विद्विषावहै | 


(३) गुरु और शिष्य इस प्रकार परस्पर प्रतिज्ञा करते हैँ कि परमात्मा से 
हमारी रक्षा सम्बन्धी प्राथेना समान हो । संसार की वस्तुओं का व्यवहार हम मिल कर 


: करें | परस्पर सहयोग से अपना बल और तेज बढाएँ | हमारा अध्ययन एक दूसरे के 
faa हो और हम कभी परस्पर विद्वेष न करें । 


` इन बातों के अनुशीलन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं, कि भारत की प्राचीन 
शिक्षा-प्रणाली में तीन तत्त्व मुख्य थे-(१) गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक सम्बन्ध । 
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(3) सत्य-तप-दूम और शमादि साधनों द्वारा eg चरित का निमौण और (३) स्वाध्याय ] 
अर्थात्‌ अपरा विद्या की प्राप्ति। यही गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली का मूल रूप है । शेष सब 
साधन मात्र हैं। बुद्धिमानों को प्रत्येक वस्तु का निणेय करते हुए यह देखना चाहिए 
कि जहाँ वह परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार गौण चीजों में परिवर्तन करने 
को सदा उद्यत रहें, गुरुगुल-शि्षा-प्रणाली के मूल तत्त्वों पर आँच न आने Ed 


घर्म का आदि स्रोत 


[ श्री पं ° गंगाप्रसादजी, एस-ए; एस-आर-ए-एस, पूर्व प्रधान सावदेशिक सभा ] 


(१) धर्म का मूल-धर्मे का मूल क्या है ? इस प्रश्‍न के दो उत्तर हें । कुछ लोग 
उसका मूला ईश्वर को सानते हैं, कुछ उसकी उत्पत्ति मनुष्य से मानते हैं । धम का मूल 
ईश्वर को मानने वाले इस वात को स्वीकार करते हैँ कि धर्मो के विकास व बृद्धि में 
मनुष्यों का, उनके इतिहास का, भौगोलिक अवस्था आदि का बहुत प्रभाव पड़ता Zl 

सद्धान्त यह है कि धमे का आदि मूल ईश्वर है | द 

(२) योरुप के सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञ श्री देकात्ते Des Cartes इस विषय में ऐसा लिखते 
हैं :--“में जितना सोचता हूँ, उतना ही मेरा यह्‌ विश्वास zz होता है कि ईश्वर का 
विचार मेरे मन सें उत्पन्न नहीं हुआ । मेरी आत्मा शान्त है, र ईश्वर अनन्त हे । मेरी 
आत्मा अल्पज्ञ है, ईश्वर Tag हे । मेरी आत्मा परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि ईश्वर का विचार मेरे मन ने उत्पन्न नहीं किया, उसकी छाप ईश्वर ने ही 
सेरे मन पर लगाई | इन विचारों की सत्यता इस वात से भी प्रकट होती है कि हमारा 
ईश्वर संबन्धी ज्ञान अन्य ज्ञानों के सदृशा नहीं है उसमें हमारे अन्य ज्ञानों के समान 
परिवत्तेन या उन्नति नहीं होती | 

हम जानते हैँ कि इश्वर अनन्त है, waa, स्वेशक्तिमान्‌ व न्यायकारी हे, 
इत्यादि । परन्तु ऐसा कोई समय न था जब कि इन गुणों में से किसी एक का भी ज्ञान 
मनुष्यों को न रहा हो ?. प्राचीन से प्राचीन वेदों के ऋषि इन गुणों के साथ ईश्वर की 
स्तुति करते हैं | वत्तमान समय के तत्त्वज्ञ वा धर्मेप्रवत्तेक भी इन से अधिक और किन 
गुणों को जानने का अभिमान कर सकते हैं । 

अन्य विषयों सें हमारा ज्ञान निरन्तर बढ़ता जा रहा हे और बढ़ता जायगा | 
पर यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि ऐसा कोई समय नहीं आयेगा 
जबकि इश्वर के विषय में कोई नयी बात हो जाय। इसका यही कारण हे कि इश्वर 
संबन्धी ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क की उपज नहीं है। 

जो बात ईश्वर के ज्ञान के विषय में कही गयी वही सब धार्मिक ज्ञान के वारे में 
भी समभनी चाहिये। धर्मेज्ञान के क्षेत्र मे न कोई नया अन्वेषण हुआ और न होगा। 
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सब आचार्य्यों ने धर्म-ज्ञान को पाकर केवल उसका प्रचार किया। वे कोई आदि गुरु 
नहीं थे । प्रो० सेक्समूलर का कथन है. “सृष्टि उत्पत्ति के आरंभ काल से ऐसा कोई भी 
घम नहीं हुआ जो wur नूतन हो।” 


(३) संसार के मुस्य धर्म-संसार में बहुत-से धर्मे व मतमतान्तर हैं। पर उनमें 
मुख्य धमे छह हैं, जो इस प्रकार हैं :-- र 

(१) वेदिक धर्म--यह्‌ सब से पुराना है । आये लोग मानते हैं, मंचुष्य की सृष्टि के 
आरम्भ काल E ईश्वर ने वेदों का ज्ञान द्या । spo भैक्समूलर ने स्वीकार किया * 
कि संसार के साहित्य में वेदों से अधिक पुराना कोई ग्रन्थ नहीं E 

(२) पारसी या जरहुश्ती धर्म-जो ईसा से ६०५० वर्ष पुराना है। इसके आदि 
प्रचारक Wo जरदुश्त थे । 

(३) बौद्ध व जेन मत--जिनका आरम्भ ईसा से लगभग ६०० वषे पूर्वे हुआ | 

(४) यहूदीमत-इसके प्रथम नबी इवराहीम थे जो ईसा से १६०० वषे पूवे हुए, 
परन्तु उनका रचा कोई ग्रन्थ नहीं है, उनके बाद व इसा से १४६० वषे GS मूसा नबी हुए 
जिनका लिखा पंजनामा है जो यहूंदियों की प्रथम पुस्तक है | 

(x) ईसाईमत--जिसके संस्थापक महात्मा ईसा मसीह हुए, जिनका सन्‌ इसवी 
जारी है, अर्थीत्‌ उनको १६५५ वषे बीते । 

(६) इस्लाम--अथवा मुसलमानी धर्म जिसके प्रवत्तेक हजरत मुहम्मद WIES थे 
जिनको लगभग १४०० qu बीते | ` 

संसार के अन्य मत-मतान्तर सब इन्हीं बड़े छह धर्मों के अन्तगेत हैं । 

इन धर्मों का विचार quu मिलान किया जाय तो सूल धर्मा में बहुत कुछ समानता 
पाई जाती है। जो भेद हैं वे थोड़े हैं और पीछे के हैं । 
(४) नये मतमतान्तरों की उत्यति-धर्मा के अध्ययय से विदित होता हे. कि प्रत्येक 
धर्म आरम्भ में शुद्ध होता है, पीछे उसमें कुछ दोष आ जाते हैं ae भी संसार दा नियम 
है कि जब किसी धर्म में पुरोहितों की स्वार्थता वा सबेसाथारण के अज्ञान से कोडे 
विशेष दोष आ जाता है, तो कोई महात्मा पेदा होता E, ओर उसका सुधार करता है | 
इस प्रकार लगभग प्रत्येक नवीन धमे या मत के आरम्भ में किसी प्राचीनतम धमे की 
तत्कालीन दशा का संशोधन रूप होता है, जैसा आगे स्पष्ठ करके दिखलाया जायगा। 

(v) बौद्ध व जैन धर्म का आरम्भ- महात्मा गौतम बुद्ध से पहले वैदिक aa में दो 
बंडे दोष आगये | 

` (क) wat का वेदों से बड़ा महत्त्व है, पर यज्ञा में हिसा नहीं होती थी । अध्वर 

शब्द का अथे ही, जो यज्ञ का पय्यीय m, हिंसा रहित है। परन्तु इस समय यज्ञों में 
पशुओं की बलि दी जाने लगी थी गौ की भी बलि होती थी। 
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En ह वणे व्यवस्था के अनुसार सब मनुष्य जन्म से समान E. कोई 
ii TRE नहीं । पर इस समय शूद्र जन्म के कारण ही नीच साने जाते थे और 
£ समाज की ओर स बहुत अत्याचार होता था। Wo बुद्ध ने इन दोनों का प्रब 
खण्डन किया | उनका vera कोई नवीन ud स्थापन करने का नहीं था। श्री म d 
स्वामी का भी यही उद्देश्य था और वे भी एक घम संशोधक थे | E: वेवौ d 
धम के संस्थापक माने गये। ee E 


(६) पारसी बा REI घम का आरम्भ-- B केसं 
संस्कृत B s i m 4 नका रे त महात्मा जरदुश्त 
र पान्तर 'जन्द? 2 e i Tel छन्द शब्द हो का 
रू पाम्तर अन्द हे, जिसका अर्थ वेद हे। उसकी भाषा और वेद की भाषा में उससे 
भी z i जो वेदिक भाषा व संस्कृत में हैं। उस प्रन्य के दन्द भी वे ही हैं 
जो वेदों में आये हैं, जेसे कि यज्ञ-क्रिया का बड़ा महत्त्व है। कहावत E कि um गे 
की अग्यारी कभी नहीं बुभती,” अर्थत यज्ञा की अग्नि निरन्तर बनी रती है दोनों 
धर्मों के अनुुयायियों का नाम आये हे । वणे-व्यवस्था वेदों के समान ह । (तण सवयी 
विचार एक ही हैं। मिथ्‌ (मित्र), वरण (बरुण) waa आदि इश्वर के नाम हैं। वास्तव 
में जरदुरती धमे एक प्रकार वेदिक धर्मे का ही रूपान्तर है & जरदुश्ती लोगों के पूज 
आय्योवते ही मे बसे हुए थे, यह बात पूर्णतया सिद्ध हे, महात्मा ज़रदुश्त के समय में 
dies आय्यो मे दो भारी दोष आ गये थे-(१) यज्ञा में पशु-बलि देना और (२) एक 
ईश्वर के स्थान में बहु देव-देवताओं की मान्यता । महात्मा ज़रदुश्त ने (जेसा कि पीछे 
महात्मा बुद्ध को भी करना पड़ा), इन दो दोषों का खण्डन किया। परिणाम यह gu 
कि “देव” शब्द जन्द में देत्य या दानव के अर्थे में प्रयुक्त होने लगा। बहुराम ae > 
४४ मंत्र में यह कहा है-यज्ञ ठीक रीति से नहीं होते, और देव पानी की तरह रुधिर 
बहाते हैं । यह पशु-बलि के यज्ञो की निन्दा है। 

ईश्वर की एकता पर भी जरदुश्त ने अपने उपदेशों में बहुत बल दिया है। उसने 
अपने विरोधियों का नाम “देव यस्ती” (aaa दानव पूजक ) और अपने अलुयायियों 
का नाम “मज़दा यस्ती” अथोतू “मेधा पूजक” TAT था | 

इन दो दोषों के कारण महात्मा agra अपने अनुयायियों को साथ लेकर 
आय्यीवते से ईरान चले गये | मेक्समूलर आदि विद्वानों ने इसकी पुष्टि की है । 

ज़रदुश्ती धमे में एक दोष है, उसने एक ईश्वर धर्मे का और दूसरा अधमे का भी 
माना है। यहूदी मत ने बहुत से सिद्धान्त ज़रदुश्ती मत से ग्रहण किये । उसने उनके 


साथ इस दोष को भी ले लिया, अर्थात्‌ खुदा व शैतान का मन्तव्य | 


# विषय लम्बा है, विस्तार की ्रावश्यकता है, उसके लिये मेरे लिखे “घम के आदि स्रोत” का 
९ वाँ sema पढ़िये । 
§ 
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(छो सामी धर्म अर्थात्‌ यहूदी, ईसाई व इस्लाम धर्म-उपर जो वेदिक añ, बौद्ध, जैन 
ब जरदुश्ती धमै की व्याख्या की गयी वे सब आय्ये धमे हैं। शोष जो तीन धमे रहे 
अथीत्‌ यहूदी, ईसाई व इस्लाम ये सामी ( Semetio) धमे कहलाते हैं। इनमें यहूदी 
सूल धमे है, शेष दो इसकी शाखा È | 
यहूदी धमे ने अपने सिद्धान्त बहुत अंश में जरदुश्ती मत से ग्रहण किये। ईश्वर 
का विचार जरदुश्ती मत में बहुत ऊँचा है वह वेद के आधार पर है। यहूदी सत में 
उसकी बहुत अवनति हो गई । जव खुदा ने आदम व हव्वा को बनाया तो वह उनसे 
बात-चीत करता Ed जब उसकी आज्ञा का उलंघन किया गया तो वह पश्चात्ताप करता 
| है कि उसने उनको क्‍यों बनाया | उनको नष्ट करने के लिये एक बड़ा तूफान भेजता है | 
1) तूफान के अन्त में ae फिर पश्चात्ताप करता हे कि उसने उनको क्यों ऐसा किया । यह 
सब बाइबिल्ञ की उत्पत्ति की पुस्तक के अ० ५ में वणेन है । यह्‌ चित्र हे जो यहूदियों की 
1) Wa पुस्तक में ईश्वर का दिया गया है, जिसमें वह क्रोध करता है व पश्‍चात्ताप 
i करता EI 


i (c) ईसाई धर्म की स्थापना--यहूदी लोग हमारे सनातनी ब्राह्मणों की तरह अपनी 
m जन्म-जाति का अभिमान कर अन्य लोगों को नीचा समभते थे। इस सुधार के लिये 
इसाई धमे की स्थापना gs | ईसामसीह का उपदेश था कि सब मनुष्य इश्वर के पुत्र हैं। 
acu सब समान हैं, परन्तु इस सुधार m साथ ईसाई धर्मे में एक wg बड़ा दोष आ गया कि 
: ' वे पिता; पुत्र व पवित्र आत्मा रूप से इश्वर में तीन आत्मा मानते हैं जिस से इश्वर की 
एकता नष्ट हो गई । दूसरा यह दोष है कि कुछ सुधारक शाखाओं को छोड़कर (जो 
प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं ) शेष सब इसाई जिनकी संख्या लगभग दो तिहाई है और जो 
रोमन कैथोलिक कहलाते हैं ; ईसा ध wan की मूर्ति अपने गिरजों में रखकर उसे 
धूप-दीप देते और पूजते हैं | | 
(६) इस्लाम धर्म की स्थापना--हजरत मुहम्मद साहब को ईसाइयों की मूर्ति-पूजा 
व ईश्वर में तीन आत्माओं की धारणा ( Trinity) से बहुत घृणा थी अतः उन्होंने 
इनका बल yas खण्डन किया । इसी कारण इस्लाम धर्म की स्थापना gi जिसमें ईश्वर 
की एकता ( बहदानियत पर) बहुत बल द्या गया है, और मूर्ति-पूजा से घोर विरोध 
किया गया है। परन्तु इस्लाम में यह बड़ा दोष है कि ईश्वर का स्वरूप बहुत गिरा दिया 
गया हैं, उसमें इश्वर का चित्र ऐसा खींचा गया है, मानो वह एक बिलकुल स्वेच्छा- 
चारी क्रूर स्वभावका सम्राट Sl वह्‌ काफिरों को शाप देता है, उनसे युद्ध ठानता है और 
मुसलमानों को भी उनसे युद्ध करने का आदेश देता Sl वह अपने को माकर ( ART) 
कहने में नहीं हिचकता--इत्यादि | 
Bo Fe (१०) उपसंहारवत्तेमान युग में विकासवाद का बहुत प्रचार है। सब विषयों में 
[| वह लागू किया जाता हे । देखना चाहिये कि धार्मिक ज्ञान में यह कहाँ तक लागू 
PH सकता & | विकास का साधारण अथे यह है कि बीज से अंकुर wear है। अंकुर से 
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धीरे-धीरे वृक्ष बनता है, उसमें शाखाएँ फूटती हैं। इस अर्थे में धमे का विकास भी माना 
जा सकता है | ईश्वर ने धर्मज्ञान के बीज रूप वेद दिये । ऋषियों ने स्वाध्याय आदि से 
उस ज्ञान की बृद्धि की | वेदों के अंग व उपांग तथा अन्य शाख बने । वही ज्ञान आय्यो- 
बतं से अन्य देशों में फेला sata ईरान में जरदुश्ती मत के रूप में फिलस्तीन में यहूदी 
व ईसाई मत के रूप में और अरब में इस्लाम के रूप में, इन मतों में जो सत्य है, वह वेदों 
से गया । जितना असत्य है, वह पिछला बढ़ाया हुआ है। इन धर्मों के अध्ययन से पाया 
जाता हैः कि वेदों में जो इश्वर का स्वरूप है, वह शुद्ध और पवित्र है और बहुत उच्च 
है। वहाँ से चल कर वह अवनत ही होता गया | जरदुश्ती मत में एक इश्वर के स्थान 
में ही ईश्वर अहुर मजदा व अंगिरा मन्यु हो गये, वे खुदा व शैतान के नाम से यहूदी, 
ईसाई व मुसलमान मतों में भी बने रहे, ईश्‍वर का स्वरूप भी गिरता चला गया E 
वत्तेमान विकासवाद के विरुद्ध ही है । श्री ace एलिन महोदय को, जो विकासवाद के 
आचाय हैं, अपनी पुस्तक (Evolution of the Idea of God ) यह स्वीकार 
करना पड़ा कि ईंसाइयों ने एक महूत्त्वपूणे विचार यहूदियों से लेकर उसको बिगाड़ 
दिया क्योंकि उससे ईश्वर की एकता नष्ट हो गई, इस्लाम मत इन सब मतों से पीछे 
प्रकट हुआ, TE इन सब से कम उन्नत व कम परिपक्ष है। इससे सिद्ध है कि धर्मज्ञान के 
क्षेत्र में यह नया विकासवाद लागू नहीं क्योंकि जैसा श्री दे काते Des cartes महोदय 
ने कहा है MAC का ज्ञान मनुष्य के मन की उपज नहीं, ईश्वर ही का दिया हुआ है; उसमें 
बुद्धि या उन्नति नहीं हो सकती | 


आय्य साहित्य 
[ Page श्री पं० गड्ठाप्रसादजी उपाध्याय, एम. ए, ] 
मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का जो स्थान है वही स्थान किसी समाज में साहित्य 


का है। मनुष्य की उत्कृष्टता उसके चमड़े, उसके बाहरी set या उसके अवयवों की लम्बाई- 
चौड़ाई से नहीं जानी जा सकती | बड़ा मनुष्य वही है जिसके शरीर में बड़ा मस्तिष्क 


हे अर्थात्‌ जिसमें सोचने की शक्ति अधिक हो। संसार में ऐसे सुडौल, स्वरूपवान और - 


विशालकाय मनुष्य देखे जाते हैं, जो या तो उन्मत्त हैं या सोचने के सवेथा अयोग्य । 
इनकी गणना बड़े मनुष्यों में नहीं है, इसी प्रकार यदि किसी समाज की उत्कृष्टता नापनी 
हो तो उसके बड़े-बड़े भवनों, उसकी विशाल संस्थाओं, उसके धन या जन की मात्रा से 
मत नापो। यह देखो कि उसका साहित्य केसा है । साहित्य समाज का मस्तिष्क हे । 
मस्तिष्क की शक्ति के प्रयोग, संरक्तण और संवर्धन के कुछ नियम हैं | इसी प्रकार 
साहित्य के प्रयोग, संरक्षण और संवर्धन के भी नियम हें । समाज का धन, समाज के 
भवन और समाज की संस्थायें, समाज की ऊपरी तथा वत्तेमान अवस्था का कुछ-कुछ पता 
देती E परन्तु समाज का साहित्य इस बात को बताता हे कि समाज के लोग क्‍या 
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नर 
SS a 


सोच रहे हैं और उत्तका भविष्य क्या होगा। सननशील मनुष्य भविष्य की सोचता हवै 
और भविष्य-निमौण पर ही अधिक बल देता है । इसी प्रकार मननशील समाज अपने 
साहित्य-निमोण पर पूरा बल देता है.। विद्वान्‌ का धन बेंक नहीं, अपितु पुस्तकालय है । 
समाज भी वही उन्नतिशील होगा जिसने अपने साहित्य के संरक्षण और संवर्धन की ओर 
ध्यान दिया है | 


आय्येसमाज के साहित्य का आरम्भ ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों से होता SI यों तो 
ऋषि दयानन्द की कमेण्यता का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, परन्तु सबसे अधिक बल उन्होंने 
साहित्य पर द्या है । जब ऋषि ने कार्य आरम्भ किया तब सबसे पूवे भागवत-समीक्षा 
विषय पर एक पुस्तिका लिखी | फिर वह निरन्तर लिखते ही रहे | चाहे एक स्थान पर 
जम कर बेठे, चाहे प्रचाराथे इधर-उधर भ्रमण करते रहे परन्तु साहित्य-निर्माण उन्होंने 
मरते दम तक नहीं छोड़ा | 


इसका एक बढ़ा उत्तम प्रभाव पड़ा। हमको ऋषि के पश्चात्‌ उनके विचारों का 

एक स्थायी संग्रह sque हो गया, जिससे हम ऋषिवर के मन्तव्य और अमन्तव्या को 
भली भाँति समझ सकते हैं । संसार सें बहुत-से महापुरुष हुये हैं जिन्होंने अपने सामने 
अपना साहित्य नहीं बनाया और उनके अनुयायियों को सनमानी शेली का अवलम्वन 

करके उनके. नाम पर साहित्य बनाना पड़ा। मुसलमानों के कुरान शरीफ़ को हजरत 

मुहम्मद साहव के मरने के बाद उनके खलीफाओं ने लोगां से पूछताछ करके इकट्ठा किया, 

और उसी को मुसलमानों ने खुदा के कलाम! को उपाधि दे दी । अरस्तू नगर को afaat 

में फिरफिर कर मोखिक उपदेश द्या करता था । अरस्तू के मरने पर उसके शिष्यों ने 

उसके उपदेशों को अपने-अपने ढंग पर संगृहीत किया | हज़रत ईसा ने कोई पुस्तक नहीं 
छोड़ी | उनके मरने के कई दशक पीछे तक किसी को पता न लगा कि ईसा के विचार 

क्या थे | पीछे से ईसाइयों ने वह इंजीलें बना डालीं जिन्हें लूका को इंजील, मती की 

इंजील, मकस की इंजील ऑर यूहन्ना की इंजील कहते EO इसा की कोई पुस्तक प्राप्य 

नहीं है। महात्मा बुद्ध का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'धम्म पद्‌? उनका लिखा नहीं है । बहुत दिनों के 

बाद ag विद्वानों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह अपने ढंग से अपने शब्दों में कर feat | 

परन्तु ऋषि दयानन्द ने साहित्य का कारये स्वयं अपने हाथ में लिया । सन्‌ १८७४ में 
सल्याथेप्रकाश लिखा । फिर अन्त समय में उसको शोधा। वेदों के विषय में “भूमिका” 
लिखी और वेद्-भाष्य किये । जितना साहित्य ऋषि अपने द्वारा बना गये उसके आकार 
को देखकर ही चकित होना पड़ता है । कब लिखते या लिखवाते थे केसे लिखते या 
लिखवाते थे और इस सबके लिए समय कहाँ से लाते थे यह सब अचम्भे में डालने वाले 
विषय हैं। ऋषि के निर्मित या निमोयित साहित्य ने आय्येसमाज के भविष्य को उज्ज्वल 
और दीघेजीवी वना दिया। ऋषि की मृत्यु के पूर्वे का आय्येसमाज का साहित्य केवल 
ऋषि का अपना ही साहित्य हैं। उसमें किसी अन्य का हाथ नहीं E. उनके समय में 
Sat भक्त मुंशी इन्द्रमणिजी मुरादाव्रादी ने अरबी ओर फ़ारसी के आधार पर इस्लाम 
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धर्म की आलोचना में कुट्ट उद की पुस्तकें लिखी थीं जिनमें 'इन्द्रवज््रः सबसे बड़ी और 
प्रसिद्ध पुस्तक थी, उन्हीं के आधार पर धसेवीर do लेखराम ने बहुत कुछ लिखा। ऋषिः 
के पश्चात्‌ साहित्य-निमौण का जो काम हुआ उससे आय्येसमाज की साहित्य-प्रियता का 
परिचय नहीं मिलता | हाँ, यह सिद्ध होता है कि आय्येसमाज आन्दोलन-प्रिय पहले भी 
था और अब भी है । जो बात आय्ये समाजियों के ध्यान.में आ जाती है उसके ऊपर 
आकाश-पाताल एक कर देते हैं। परन्तु आय्ये समाजियों ने समाज के साहित्य-निमौण 
में उतना धन, उतना मन और उतना परिश्रम नहीं लगाया जितना अन्य वातों में । इसका 
फल भी बैसा ही निकला। जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा होगा । आज संसार के साहित्य 
में आय्येसमाज के साहित्य या साहित्यकारों का नाम तक नहीं है। ऋषि के ग्रन्थों को 
भी कोई नहीं जानता क्योंकि उनके अनुगामियों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया | आय्ये- 
समाज में कई साहित्यकार हुए जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से भरसक हाथ-पेर मारे, परन्तु 
आय्येसमाज ने न॑ तो उनका मान किया न उनकी उत्साह वृद्धि की | इसलिये साहित्यकार 
भी पनप न सके । साहित्यकारों में जो आन्दोलक भी हुये या जिन्होंने कोई संस्था बना 
डाली वह्‌ तो कुछ न कुछ मान पाते रहे. परन्तु अपने साहित्य के कारण नहीं अपने 
आन्दोलन सम्बन्धी गुणों के कारण । इस श्रेणी में भजनीक अधिक हैं । उनसे दूसरा 
नम्वर हे खण्डनात्मक जोशीला साहित्यं उत्पन्न करने वालों का या राजनीतिक शोर मचाने' 
वालों का। परन्तु इसको तो मुख्य साहित्य नहीं कहते | यह तो साहित्य के बाहरी अंग 
हैं; स्थायी भी नहीं । जेसे बथुए का साग थोड़े ही दिनों रहता है उस प्रकार भजनों के 
संग्रह भी थोड़े ही दिनों रह पाते हैं और पुरानो के स्थान में नये आ जाते हैं। भजन न 
संगीत है न काव्य और इनमें ऐसा कोई गुण नहीँ कि दोघे भविष्य तक सुरक्षित रह 
सकें। यही अवस्था कुछ गम्भीर. साहित्य बनाने वालों की है| उनका मूल्य सामान्य 
जनता ने इसलिये नहीं जाना कि सवे साधारण बहुत गहराई की बात नहीं समझ सकते 
और न नेताओं ने जाना क्योंकि'उनको अपने ही काम से अवकाश नहीं मिला । जो लोग 
भवन के झण्डों का मान करते हैं और नींव की दृढ़ता को गोण समभते हैं उनके ,भवन 
दीघेजीवी नहीं हो सकते | आय्येसमाज का यह सबसे कमजोर पक्ष है और इससे भी 
कमज़ोर वात यह है कि आय्येसमाज के नेता इसको अपनी कमजोरी नहीं समभते | 
अब थोड़ा-सा पिछले साहित्य के विषय में विचार कीजिये । 

ऋषि दयानन्द वेद्‌-भाष्य को अधूरा ही छोड़ गये थे। श्री do शिबशङ्कर gat 
काव्यतीथ तथा श्री आयमुनिजी ने ऋग्वेद को कुछ आगे चलाते का यल्न किया परन्तु पूरा न 
कर सके। to तुलसीरामजी स्वामी ने सामवेद भाष्य किया। do गिरिधारीलालजी ने 
अथचें AT का भाष्य आरम्भ किया परन्तु वह काये अधिक आगे न बढ़ा। इस कास 
को प्रयाग के श्री पं० क्षेमकरणदासजी त्रिवेदी ने पूरा किया । श्री जयदेवजी विद्यालङ्कार 
ने चारों वेदों का भाषा में अनुवाद किया | यह बड़ा लगन का कास था । श्री सातवले- 
करजी ने भी अच्छा काम किया परन्तु उनकी प्रणाली ऋषि दयानन्द्से कुछ भिन्न. हो गई। 

Sad के भाष्यकार gu, आयेंसुनि, स्वामी हस्प्रिसाद, to तुलसीराम, स्वामी 
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द्शेनानन्द्‌, श्री गोपालजी आदि-आदि, इन में श्री आयेसुनि और स्वामी हरिप्रसाद के 


` नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि आय्ये जनता ने उनको 


बिस्मृति के गते में दबा दिया। न उनकी पुस्तकें प्राप्य हैं, न उनका नाम कोई 
जानता है । 

गृह्य सूत्रों तथा wast के संशोधन का काये अभी तक किती ने नहीं किया । 
आर इस विषय में पोराणिकता वेसी की वेसी ही चल्न रही हे. । भविष्य में आयेसमाज 
को इससे जो क्षति होगी उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। आजकल तो साहित्य- 
कारों की स्मृति में भी set के भवन बना दिये जाते E 

AAT प्रकाश के अनुवाद SBR देशी भाषाओं और दो एक विदेशी भाषाओं में 
BR व्यक्तियों ने किये परन्तु किसी ने उनकी पूछ नहीं की। घरों में ही वेदों का डंका 
आलम में बजाते और बजवाते रहे । उनके शामियाने ही उना “आलम? 
(संसार ) €I 

कुछ सभायें कभी-कभी जोश में आकर साहित्य के लिये कुछ रुपया जमा कर लेती 
हैं और उसको बेंक में जमा कर देतो हैं । ब्याज इतनो नहीं हो पातो कि थोड़ा-सा काम 
भो हो सके। न नो मन तेल हो न राधा नाचे । 


वेदिक संस्कृति 
[ श्री do अलगूरायजी शास्त्री, संसद-सद्स्य ] 


` कन्या-गुरुकुल हाथरस की आचायो श्रीमती लच्तमी देवीजी को उनको महूती सेवाओं 
के लिए जो 'अभिनन्दन-प्रन्थ' दिया जा रहा है बह एक श्रेष्ठ यज्ञरूप काये है | जो व्यक्ति 
सावेजनिक सेवा-कार्य में संलग्न हैं, उन्हें यही सम्मान योग्यतम हे । इससे सरस्वती 
की सेवा भी होती है, सेवक का सम्मान भी । शिक्षा-काये में लगे हुए आचार्यो, आचार्याओं 
का सम्मान तो इसी प्रकार एकमात्र समीचीन कहा जा सकता E । “न वे देवा अश्नन्ति 
न पिबन्ति, ext हि तृप्ति यन्ति” देवता न खाते हूँ, न पीते हें-वह तो केवल देखकर 
ही तृप्त होते हैं, वे भाव के भूखे होते हैं । 


में आचार्याजी को इस अवसर पर अपनी श्रद्धा के पुष्प दो-चार एक शब्द 
बैदिक संस्कृति के सम्बन्ध में कहकर अर्पित करता हूँ, कारण कि उन्होंने अपने जीवन के 
ब्रत को उसी के लिए धारण किया, उसी को पल्लवित-पुष्पित करने में लगाया | उसके 
सम्बन्ध में कुछ भी कहा-सुना उन्हें प्रिय लगेगा । _ | 
वैदिक संस्कृति विश्व के मानव-इतिहास में सवे प्राचीन हे । व्यक्तिगत मानवः 
जीवन के लिए जेसे एक मनुष्य का शरीर मन, चरित्र, स्वभ्राव-आच रण एक मूल्य 
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रखता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र और एक जाति के सामूहिक जीवन के साथ उसकी 
संस्कृति का सम्बन्ध xa 

इस दृष्टि से भारत की आये जाति का जो सांस्कृतिक इतिहास है, वह गौरवपूणे 
हे । मनुष्य-जीवन wr ऐहिक मूल क्या हो, इस पर जो प्रकाश इस संरकृतिमें देखा 
जाता है, वह अपूर्व सोन्द्य्यंमय E सोलह संस्कारों से निखर कर उस जीवन को 
qasaq होना पड़ता Sl गर्भाधान से लेकर मरण पर्यन्त किस जाति ने कभी कल्पना 
की कि एक सनुष्य को संस्कृत होना पड़ेगा--“वाचं ते शुन्धामि” आदि के वचन से 
आरम्भकर “चरित्राणि च ते शुन्धामि” का वचन हमें बताता है कि मन, वाणी, काया 
चरित्र सबको शुद्ध पवित्र बनाना होगा | इस प्रकार का कायिक, वाचिक, चारित्रिक सुदृढ़ 
जीवन “स्थिरे रङ्ग ysgar ˆ देवहितः यदायुः” समस्त gee अंगों सहित देव-काये 
के लिए हो--अपने व्यक्तिगत आमोद-प्रमोद्‌ के लिए न हो! जीवन व्यक्तिगत सुन्दर, 
ed, पवित्र हो, परन्तु वह चरितार्थं हो लोक-कल्याण में । इस प्रकार उत्कृष्ट व्यष्टि में 
परमोक्कृष्ट समष्टि का उदय--श्रेष्ठ आयेजनों में से उदय हो, आरयेसमाज की कल्पना 
हमारे सामने उपस्थित करता है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ हो, फलतः समाज 
परम श्रेष्ठ हो । यह भाँकी है । 

व्यक्ति और समाज का यह सम्बन्ध इस संरकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है । समाज 
सें “न अस्माकं ज्येष्ठासो न कनिष्ठासः” का चित्र हमें उसके पश्चात्‌ मिलता है-इस 
सानव-समाज में, विश्वभर में न कोई छोटा हे न बड़ा हम सब मनुष्य भाई-बहिन हैं, 
परस्पर समान हैं । हम सत्रका पिता और माता अदिति Fi इस प्रकार ऊँच-नीच, 
जाति-पाँति के भेदों के लिए, रंग-रूप की प्रथकता के लिए इस संरकृति में स्थान नहीं | 
इसमें देश ओर जाति की ऊचता-नीचता और भेदों को भी अवकाशा नहीं | विश्ववन्धुत्व 
का शाश्वत सन्देश वेदिक संस्कृति में ही अमन्द ज्योति से प्राप्त होता है। मानव समानता 
का विमल सन्देश यहीं निश्रोन्त रूप में दिखाई पड़ता EG “मां प्रति मां प्रति इति 
समस्ते न तत्साम्‌” यहीं गाया गया है-मेरे लिए भी, मेरे लिए भी यह जहाँ सब कह 
सकें वहीं साम्यावस्था है, यही अभिप्रेत हे, यह्‌ नहीं; कि कुछ के लिए सुविधा कुछ के 
लिए असुविधा कुछ सम्मानित, कुछ ासम्मानित। मानव मात्र भें समानता को 
श्रेयस्कर बनाकर इस संस्कृति ने कलह का द्वार बन्द किया E 

“सहृदयं संमनस्यं अविद्वेषं कृशिमो वः? अन्योनां अपि-हयेत वत्सं जात- 
मिवाध्न्या”--हे मनुष्यो, मैंने तुम्हें समान मन वाला, समान हृद्य वाला बनाया, तुम एक 
दूसरे के प्रति विद्वेष मत रखो, एक की ओर दूसरे को लपकना और बढ़ना चाहिए जैसे 
सद्यः जात लवारे की ओर नव-प्रसूता जननी गो बढ़ती है । 

विश्व के मानव को यह उपदेश देकर वेदिक संस्कृति ने विशव-शान्ति का जो चित्र 
उपस्थित किया है वह अप्रतिम EQ इस संस्कृति से जीवन में wage का उपदेश 

मिलता है । चारवाक मत ऐहिक जीवन को सुखमय बनाकर इति श्री कर देता है । बौद्ध, 
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जेन एवं इसी प्रकार Sarva प्रधान विचार विश्व की नश्वरता को सासने रखकर 
उसके मिथ्यात्व को प्रमुखता देकर, ऐहिक जीवन को नीरस बनाते हें । वेदिक संस्कृति 
aña के द्वारा-विविध वेज्ञानिक सांसारिक विद्याओं के द्वारा जीवन-यापन को 
ऐश्वयेमय अभ्युदय बनाकर छन्त में विद्या द्वारा>-न्रह्म विद्या द्वारा, USES द्वारा 
केवल्य-प्राप्ति का मागे बताती है CXund अभ्यरत विद्यानां यौवने विषयेषिणां वाधेके 
मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते तनुत्यजाम” का आदशे सासने रखती है | बचपन H विद्या-जवानी 
में विषयादि सेवन से प्रजोत्पादन तीसरी अवरथा में साधना और अन्त में योग द्वारा 
देह-त्याग से मोक्ष” झर्थात्‌-'यरतद्व दोभयः सह’ लोक परलोक दोनों की साधना “घर 
कीन्हें घर जात है-घर छोड़े घर जात-लुलसी घर वन बीच ही राम प्रेम पुर छात” घर 
छोड़कर न घर रखकर किन्तु दोनों के सामज्ञस्य से परम फल मिलता Wd “यतोऽभ्युदय 
fa: श्रेयस सिद्धि” जिससे सांसारिक अभ्युदय प्राप्त हो, और अन्त में मोक्ष मिले ऐसे ही 
सामञ्जस्यमय जीवन की झाँकी वेदिक संस्कृति की देन m फलतः इसके इतिहास में 
बीर-वीराङ्गनाओं की कहानियाँ भरी पड़ी हें । वायु में उड़ने वाले वायुयानों की कहानियाँ 
भरी पड़ी हैं। शरीर को रोगमुक्त करने वाले शास्त्रों के निमोण की विधियाँ, युद्धा के 
इतिहास भरे पड़े हें । साथ ही सिद्धोंयोगियों का पावन जीवन मानव के लिए पथ-प्रदीप 
- बना पडा है । 
इम इस संस्कृति के असंख्यात स्वरूप का अध्ययन करें; उसका गुण गायें और 
जीवन को लोक-सेवा में लगायें, जेसे हमारी आचायो श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी ने 
लगाया है | 


a [14 प्र =p > a 99 e स्थ a 
शिक्षा में आश्रम-वास” का स्थाः 
[ प्रिंसिपल श्री पं० महेन्द्रमताप शास्त्री, एम, ए., एम, यो. एल, दयानन्द महाविद्यालय, लखनऊ ] . 


शिक्षा को सामान्यतया दो भागों में बॉटा जा सकता है--एक तो लिखने-पढ़ने 
की अथवा पुस्तक की शिक्षा और दूसरी रहून-सहून अथवा आचार-विचार को शिक्षा | 
इन दोनों में किसका महत्त्व अधिक है, यह प्रायः स्पष्ट है। मनुष्य की पढ़ाई-लिखाई 
say है, यदि उसका रहन-सहन ठीक न हो। इसके विरुद्ध यदि मनुष्य का रहन-सहन 
die हो तो चाहे बह primera भी दो, फिर भी बह आदर और अदा का बात 
होता है। अनेक भक्तां, साधु-सन्तों के जीवन इसके प्रमाण MES A 
सम्पत्ति उसका आचार हे और उसका सम्बन्ध शिक्षा के दूसरे भाग TE 

आजकल की शिक्षा में पढ़ने-लिखने पर बल दिया जाता El परिस्थितियां x 
साधन ऐसे हैं कि उसके आगे पढ़ा नहीं जा सकता। विद्यार्थी प्रॉच-छह Sills विट 
विद्यालयों में जाते EI एक के वाद दूसरा घण्टा लगता जाता है; बदुल-बदल कर 
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शिक्षा में “आश्रस-वास”? का स्थान [ ४६ 


अध्यापक आते-जाते हैं और उनके साथ विषय भी बदलते जाते हैं। कक्षा का सारा 
दृश्य चित्र-पट जसा बदलता रहता है । उसमें स्थायित्व नहीं होता | एक अन्तर पेंतीस- 
चालीस मिनट का होता & । विद्यार्थियों की संख्या चालीस पेतालीस होती है । अध्यापक 
का विद्यार्थी से साक्षात्‌ परिचय भी नहीं हो पाता । पाठ्य विषय इतना होता है कि 
निरन्तर पढ़ाते रहने पर भी कठिनता से पूरा हो पाता है. । फिर, विद्यार्थी के रहन-सहन 
पर ध्यान देने का अवसर कहाँ ? विद्यालय के पाँच-छह घण्टे के अतिरिक्त विद्यार्थी कहाँ 
रहता है, क्या करता है, उसकी संगति केसी है, उसका जीवन किस दिशा की ओर 
जा रहा है, उसकी प्रवृत्तियाँ क्‍या हैं, आदि बातों का आजकल की शिक्षा से कोई सम्बन्ध 
नहीं । जो परिणाम है हमारे सामने है । प्रायः सभी समभदार व्यक्ति शिक्षा-प्रणाली की 
असारता को कोसते रहते = | 


उपयुक्त कमी बहुत अंश तक दूर हो सकती है यदि अध्यापक और विद्यार्थी का 
wre अधिक लम्बा कर दिया जावे। दूसरे शब्दों में यदि विद्यार्थी चौबीस घण्टे 
अध्यापक की देख-रेख में रहें तो उपरिनिर्दिष्ट शिक्षा के दूसरे भाग की भी पूर्ति हो सकती 
हे । अथोत्‌ विद्यार्थी के आचार-विचार का निर्माण किया जा सकता है। विद्यार्थी के 
चोबीस घण्टे अध्यापक के पास रहना और अध्यापक का विद्यार्थी के आचार-विचार का 
निमोण करना तभी सम्भव है, जब सव विद्यार्थी आश्रमों अथवा छात्रावासों में रहें। 
शुरुकुलों की यह एक बड़ी विशेषता थी कि सबके सब विद्यार्थी गुरु के पास आश्रमों में 
रहा करते थे । गुरु उनकी पूरी दिनचर्या पर दृष्टि रखता था । इसलिये उन्हें जेसा चाहता 
था, बना सकता था | गुरु का नाम ‘ara’ इसीलिये हे कि वह विद्यार्थी के आचार को 
बनाता है ( आचारं ग्राहयति ) केवल कुछ घण्टे साथ रहकर विद्यार्थी के जीवन को नहीं 
बनाया जा सकता | आजकल भी कुछ संस्थायें ऐसी हैं जिनके सब विद्यार्थी अपने 
छात्रावासो में ही रहते हैँ । ऐसी संस्थायें पब्लिक ey (Public Schools) कही 
जाती हैं। ये सभी संस्थाये प्रायः पश्चिमीय रहन-सहन के आदश पर चलती हैं, जिसके 
परिणाम स्वरूप वहाँ के विद्यार्थियों का रहन-सहन वेसा ही होता E भारतीय ढंग से 
चलने वाली तो aga कम संस्थायें ऐसी हैँ, जिनके सभी छात्र वहाँ के छात्रावासों में रहते 
हों। वत्तमान जागृति में सवे-प्रथम आयसमाज द्वारा स्थापित गुरुकुलों में यह प्रयोग 
किया गया था। वहाँ के विद्यार्थियों पर यहाँ के रहन-रहन, वातावरण का प्रभाव पड़ा | 
उनका रहन-सहन अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों से सवेथा भिन्न बन गया | संस्थाओं के 
अपने आदशे होते हें । विद्यार्थियों के आचार-विचार को उन आदर्शो के अनुसार तभी 
बनाया जा सकता है, जब चौबीसों घण्टे उन पर दृष्टि रखी जा सके | 


आश्रम अथवा छात्रावास में रहने के अन्य अनेक लाभ हैं, जो घर पर रहकर 
पढ्ने वाले विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं हो सकते | एक बड़ा गुण जो आश्रमवासियों में 
आता E “स्वावलम्बन? है, अथात्‌ आाश्रमवासी विद्यार्थी अपने पंरों पर खड़ा होना 
सीखता है । घर पर रहने वाले विद्यार्थी के आराम, सुख-दुःख का ध्यान माता-पिता रखते 


v 
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Ela इस बात की चेष्टा में रहते हैं कि बालक को कोई कष्ट न होने पावे। यह विशेष 
परवा बालक को पशु-सा बना देती है । उसके अन्दर दुःख, असुविधा आदि का सामना 
करने का भाव जाग्रत नहीं होता वह कभी कष्ट-सहिष्णु नहीं हो सकता । एक और वात 
है, जिस प्रकार एक बड़े पेड़ की छाया में घास-फँस आदि के छोटे पौधे नहीं पनप सकते, 
उसी प्रकार माता-पिता के लाड़-प्यार में पले बालक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते । 
किसी अनजान स्थान पर पहुँचने पर आश्रमवासी विद्यार्थी हाथ-पेर पटककर अपने 
आपको सुखी बनाने का यत्न करेगा, किन्तु माता-पिता की देख-रेख में पला बालक हाथ. 
पर हाथ रखकर de जायेगा | इस प्रकार दोनों के चरित्र में स्पष्ट अन्तर हो जाता हे । 


आश्रम में रहने वाले विद्यार्थी को विभिन्न स्थानों से आये हुए भिन्न-भिन्न प्रकृति के 
विद्यार्थियों के साथ रहना पड़ता है । उसे वाहर की दुनिया के सम्पके में आने का अधिक 
अवसर मिलता है । इससे उसके भावों में उदारता आती है; उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो 
जाता है, कूप-मण्डूकता उससे दूर हो जाती sA विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों के 
साथ उचित व्यवहार करना आ जाता है। उसे दूसरों की हँसी, क्रोध, द्वेष, प्रेम आदि 
का पात्र बनना पड़ता है, जिससे उसे भावी जीवन के वास्तविक रूप का आभास 
मिल जाता है, और वह उसके लिये तैयार हो जाता है.। आश्रम में रहते हुए ही उसे 
विभिन्न स्थानों के बारे में अनेक जानकारियाँ हो जाती हैं वह वहाँ रहते हुये ही 
दूर-दूर के स्थानां की मानसिक सेर कर लेता है। इससे उसके व्यावहारिक ज्ञान में 
वृद्धि होती है | 


चोबीस घण्टे एक साथ रहने के कारण आश्रम-वासियों में “पारस्परिक सहयोग” 
की भावना उदित होती है । वे एक दूसरे के सुख-दुःख में साथी होने का यत्न करते हैं । 
बीमारी आदि के अवसर पर आश्रमवासी विद्यार्थी जिस प्रकार से एक दूसरे के सहायक 
होते हैं, घरों में रहने वाले उस तरह नहीं हो पाते | उनके जीवन में ऐसे अवसर कम 
आते हें । आश्रम का जीवन विना सहयोग के चल ही नहीं सकता । वहाँ एक दूसरे के 
Bae सहयोग देना आवश्यक-सा हो जाता है । “मनुष्य सामाजिक प्राणी है”--यह 
आश्रम-वास में चरितार्थं होता है। वहाँ व्यष्टि-समष्टि में सम्मिलित हो जाती है; व्यक्ति 
का अलग अस्तित्व नहीं रहता | 


आदशे AAA में एक और अच्छी बात होती है--वहाँ सवका रहन-सहन, कपड़े- 
लत्ते, खान-पान एक-सा होता हे । वहाँ से ऊँच-नीच, धनी-निधेन, जात-पाँत का भेद-भाव 
बहुत अंश तक जाता रहता है । उन आश्रमं में तो जिनमें विद्यार्थी रुपये-पेसे रख सकते 
हैं, और इच्छानुसार व्यय कर सकते हैं, ऐसा नद्दीं होता, लेकिन गुरुकुल-प्रणाली पर 
चलने वाले आश्रमों में ऐसा होता है यह कितनी अच्छी बात है कि कम से कम विद्यार्थी- 
जीवन में तो किसी के मन में ऊँच-नीच का भेद-भाव न आवे | रं जब नींव में यह 
बात आजावेगी तो भावी जीवन में उसका प्रभाव न रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण 
और सुदामा ऐसे ही आश्रम में रहे थे । जैसी मैत्री आश्रम-वासियों में होती है? वैसी घरों 
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शिक्षा में “आश्रम-वास” का स्थान T xà 


सें रहने वाले विद्यार्थियों में नहीं देखी जाती। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि वे दिन-रात 
साथ रहते = | 

आश्रम-वासियों का जीवन नियमित होता है । प्रत्येक आश्रम की निश्चित दिनचयो 
होती है, जिसमें प्रातः उठने के समय से लेकर रात्रि को सोने के लिए जाने तक के प्रत्येक 
काये का समय निश्चित रहता हे । इससे जीवन में एक ढंग आ जाता है, और प्रत्येक . 
काये को समय पर करने की वान पड़ जाती है, जिसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थय पर अच्छा पड़ता है । आश्रम के विभिन्न कार्यो के समय की योतक घरिटयाँ 
बाद के जीवन में भी कानों में गूँजती रहती हें । आश्रम-जीवन की यह्‌ विशेषता भारत- 
वासियों के समय पर काम न करने के कलंक को दूर करने में सहायक हो सकती है । 
आश्रम की दिनचर्या के प्रत्येक काये सबके लिए अनिवार्य होते हैं, इच्छा न होने पर भी 
उनमें साग लेना होता है । इससे व्यायाम आदि जीवन के लाभःप्रद कार्यों में सम्मिलित 
होने से आश्रम-वासियों को उनका लाभ होता है; घरों पर रहकर पढ़ने वाले छात्रों की 
कोई निश्चित दिनचयो नहीं होती, इनके लिए व्यायाम आदि भी अनिवाये नहीं होते | 

आश्रम की निश्चित दिनचयो कारण विद्यार्थियों पर नियन्त्रण भी अच्छा हो 
जाता है। वे जो चाहें नहीं कर सकते | वराबर शुरु की दृष्टि में रहने के कारण वे समय 
को जेसे चाहें नहीं बिता सकते | जब चाहें इधर-उधर yaa नहीं जा सकते | जव चाहें 
खेल-कूद या बातचोत में समय नष्ट नहीं कर सकते । निश्चित समय से बाहर सो भी 
नहीं सकते । इससे जीवन में संयम आता है और प्रत्येक कार्ये व्यवस्थित रूप से होता 
हे । विद्यार्थी अनुशासन में रहना सीख जाता है, जो कि व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के जीवन 
के लिए अत्यावश्यक है | 

विद्यार्थी के जीवन को तपस्या का जीवन कहा गया हे । विद्याध्ययन की उपमा 
“लोहे के चने चबाने? से दी जाती है । संस्कृत का एक-एक श्लोक इस बात की पुष्टि करता 
है--सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्‌?। आश्रम-जीवन विद्यार्थी को तपस्वी 
बनाता है । वहाँ रहने वाला विद्यार्थी आलस्य की अँगड़ाइयाँ नहीं ले सकता | उसे प्रत्येक 
समय सतक रहना पड़ता हे । घण्टी बजी कि अगले काये के लिए चल पड़ा। दूसरे; 
उसके साथी भी उसे पड़ा नहीं रहने दे सकते | 

प्राचीन समय के गुरुकुल नगर से दूर हुआ करते थे, जिससे वहाँ रहने वालों को 
स्वच्छ जलबायु मिलता था। नगर की west से दूर रहने के कारण विद्यार्थियों का 
स्वास्थय भी अच्छा रहता था। आजकल के आश्रम नगर से उतनी दूर नहीं होते, फिर 
भी उनका जलवायु उतना बुरा नहीं होता, जितना गलियों के घरों का। इस दृष्टि से भी 
विद्यार्थी के लिए आश्रामवास हितकर है | 

उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कर्षे निकलता है. कि शिक्षा को पूणे एवं सफल बनाने 
के लिए विद्यालयों को अपने विद्याथियों के रहने के लिए आश्रमों का प्रबन्ध करना 
चाहिये | शुरुकुल-प्रणाली में ऐसा होता है.। यह्‌ उसकी एक बड़ी विशेषता है । 
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त्रि-संत्य 
९ à ~- 
[ आचाय श्री पं० हरिदत्त :शर्मा शास्त्री, एम० To, नवतीथ, 
अध्यक्त, संस्कृत विभाग, dto uc dto कालिज, कानपुर | 


आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक सुख के लिए अध्यात्मवादियों ने पाँच मागे 
खोज निकाले | जिनमें साकार की उपासना को सबने ही अपना साधन बताया। इन 
पाँचों आचार्यों ने दक्षिण दिशा से चल कर भक्ति-वल्ली के प्रतान तन्तुं में मानवीय 
संसार को घाँधना अपना BUSA समभा । ये पाँच व्यक्ति शाङ्कराचाये, रामानुजाचाये, 
निम्बाकोचाये, वल्लभाचाये तथा माध्वाचाये थे। जितने अनुयायी आचाये शङ्कर को 
मिले इतने अन्य व्यक्तियों को नहीं । इनके अनुगामी एक से एक उत्तम थे | आनन्द्गिरि 
ने आचार्ये शंकर का ऐसा अनुरुरण क्रिया है, tat मल्लिनाथ ने कालिदास का | SIX 
के प्रत्येक ग्रन्थ पर इनकी टीका मिलती हे । वाचस्पति मिश्र ने भो शाङ्कर भाष्य पर टीका 
fret € 1 लोग कहते हैं, कि इस टीका का नाम उन्होंने अपनो सहूध मे-चारिणी “भामती! 
के नाम पर रख दिया m वाचस्पति रात्रि में भो लिखते का कार्य करते थे, वे शात्र- 
चिन्तन में इतने व्यस्त रहते थे।' कि दावात की स्याही तथा दीपक काःतेल कब निपट 


- गाया, इसका भी उन्हें ध्यान न न रहता था। इस अभाव की पूत्ति उनकी नत्र विवाहिता 


वधू भामती करती रहती थीं। उन्होंने अपने ग्रन्थ की समाप्ति पर निगाह उठाकर देखा 
तो विदित हुआ, कि पतिब्रता शिरोमणि भामती अपने आराध्य पतिदेव के पास खड़ी हैं | 


` वे उनकी इस निरपेक्ष तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने भामती को अमर कर feat 


“भामती? की टीका कल्पतरु, परिमल, विठ्ठलेशी आदि आज भी उपलब्ध होती हें । 
मधुसूदन सरस्त्रती ने भी “अद्वैत सिद्धि! की रचना की, जिस पर गोड़ ब्रह्मानन्दी टीका 
बड़ी प्रसिद्ध है। जिसे 'मघवामूल विडौजा टीका? कहें तो कोई आश्चये नहीं होगा | 
चित्सुखाचाये की चित्सुखी, उसकी नयनप्रसादिनी टीका, खण्डन खण्ड खाद्य उसकी 
टीका शाङ्कर मिश्र प्रणीत शाङ्करी तथा विद्यासागरी,ये सब शङ्कर मत के परिपोषक हें | 
शङ्कर के एक शिष्य त्रोटकाचाये ने शङ्कर की जो स्तुति की है, वह तो अद्भूत हवै तथा 
त्रोटक छन्द का उद्भव वहीं से हुआ यह भी प्रसिद्धि है ।- 


“भगवन्‌ ! उद्धौ ufa जन्म जले, 
सुख दुःख we पतितं व्यथितम्‌ | 
कृपया शारणागतमुद्धर माम, 
अनुशाध्युपपन्नसनन रातिम्‌ tl 


चाचस्पति मिश्र की इसी प्रकार निराकार स्तुति भी है 


“परामृष्टः क्वे शैः कथमपि न यो जानु भगवान्‌, 
न धर्मीधर्माभ्यो त्रिमिरपि विपाके नचेतयोः। 
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त्रि-सत्य : [ ५३ 


qi वाचा तत्वं ममधिगमपत्यो मितिपदम्‌, 
नभस्वामौ विष्णुं नमभरणुरुणामपि गुरुम्‌ d 


इस “न्याय कणिका” के पद्य में “क्रोश कमे विपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुष विशेष 
इश्वरः” “तस्य वाचकः प्रणतः” “स ूर्वेषामपिशुरुः कालेना नवच्छे दात्‌” इन व्यास-सूत्रों 
का बड़ा सुन्दर अनुवाद किया है, तथा यहाँ पर “विष्णु' शब्द्‌ व्यापक देवाधिदेव वाचक 
है । शब्द area से किसी को भ्रान्ति नहीं करनी चाहिए | 'सत्याथे प्रकाश” का प्रथम 
agema ऐसी भ्रान्तियो के उन्मूलन के लिए ही बनाया गया है। तात्पये wg कि 
-साकारोपासना को लेकर यह पाँचों मत चले । शङ्कर ने Bad मत को अपनाया | उनका 
कहना है कि संसार में वास्तविकता नहीं।न जीव में ही वास्तविकता है। जीव तो 
ब्रह्म का प्रतिबिम्ब या परिच्छेद रूप Wd उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । जेसे प्रति- 
बिम्ब स्थल में विम्ब ही सत्य होता है, प्रतिविम्ब मिथ्या, वेसे ही जीव वस्तुतः ब्रह्म से 
भिन्न पदार्थे नहों। यही ada है, रही माया या प्रकृति की वात, Wm माया भी तो अपनी 
“वास्तविक सत्ता नहीं रखती | प्रथ्वी, जल, तेज आदि जो कुछ भी दिखाई देता है, 
इसकी प्रतीति स्थाणु में पुरुष की प्रतीति के समान मिथ्या Si बाह्य पदाथे तब ही तक 
भासित होता है, जब तक आत्मज्ञान न हो । वह आत्मज्ञान 'आत्मेवेदं सत्रम्‌? 
पतत्वमसि? ‘aa खल्विदं aa’ अयमात्मा aa’ इन चार वाक्यों से प्रमाणित किया जाता 
हे, यह चारों वाक्य चारों वेदों के सारभूत हैं, प्रकृति ज्ञानी के लिये होती gi भी 
मिथ्याभूत है, क्योंकि निष्प्रयोजन है, फिर इस प्रकृति की सत्ता हे भी तो अज्ञानकृत, 
मायाकृत या अविद्याकृत | अतः संसार में अद्वेत ही सारभूत तत्त्व Ed इस प्रकार अपना 
मत स्थापन करने के बाद रामानुज सम्प्रदाय का सत आता है. । उनका कहना है कि 
भक्ति, भञ्यमान की प्रथक सत्ता के विना संभव नहीं, अतः त्रिपुटी का प्रत्यक्ष अवश्य 
मानना चाहिए । यह्‌ त्रिपुटी झुक्तिकाल में अपनी सत्ता नहीं छोड़ती अतः मुक्त पुरुष 
का परमात्मा के साथ जो ज्ञानकृत अभेद होता है, वही विशिष्टाद्वैत हे अतएव 


“सत्यपि भेदापगमे नाथ नवाहं न मामकीमस्त्वम्‌, 
सामुद्रो हि तरङ्गः कंचन समुद्रो न तारङ्गः ।” 


यह उक्ति संसार में प्रसिद्ध है । जेसे शङ्कराचाये ने प्रस्थानत्रयी पर गीता, 
उपनिषद्‌ और ब्रह्म-सूत्रों पर भाष्य लिखे हैं, du ही सब ने ( Area, निम्ब, वल्लभ, 
tras ने ) भी लिखे हैं । आर्यसमाज के भी श्री ब्रह्ममुनिजी ने ब्रह्मसूत्रो पर भाष्य 
बनाकर प्रस्थानत्रयी को भाष्यान्वित करने का नया पग उठाया है। उपनिषदां का 
भाष्य तो do भीमसेनजी, do शिवशंकरजी और do आयेमुनिजी ने कर ही दिया था, 
तथा आधुनिक लोगों में स्व/० दशेतानन्द्जी, To देवेन्द्रनाथ शास्त्री, पं०सत्यत्रत विद्या- 
लङ्कार आदि ने भी आये सिद्धान्तानुसारी भाष्यां का निमोण किया है । गीता पर de 
मुक्तिरामजो ( वत्तेप्रान स्त्रा० आत्मानन्दूजो ) तथा कई अन्य विद्वानों ने आय्येभाष्य 
किया & 1 अतः आयेसमाज ने भी अध्यात्म-त्षेत्र में तत्त्रत्रय-प्रतिपादून-परक प्रस्थान 
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त्रयी उपस्थित कर दी है । यह बड़े हषे की बात E रामानुज ने चित्‌, अचित्‌ और 
ब्रह्म या इश्वर या विष्णु इन तीन तत्तों को स्त्रीकार किया है । रामानुज को 
भक्ति-मागे प्रतिष्ठापनाचाये कहा जाता है.। इसके अनुयायी विष्णु पुराण का भी वेद 
के समान पाठ करते Fl माध्वाचाये ने Bana का प्रतिपादन किया Sl इनके सत में 
६ पदार्थं माने हैं । 
““प्रविद्यातच्चितोर्योगः षडमस्क्रामनादयः ” 
अर्थोत्‌ इश्वर, जीव, प्रकृति इन तीनों का भेद्त्रय यह सव सिलकर ६ पदाथ 
अनादि हैं । इस द्वेतत्राद को यदि आयसमाज का त्रेतवाद्‌ कहा जाय तो कुछ अचुपपत्ति 
होगी । जेसे नेयायिकों का वेदों को पौरुषेय मानना ओर आयंसासाजिकोँ का 
अपौरुषेय मानना दोनों बराबर हैं। इस ZU के जानने के बाद अब द्वेताद्रेत का भी 
जान लेना उचित दै, यह्‌ Brat निम्त्राकं मत को अभिप्रेत हे । वे जोतर को भोक्ता 
प्रकृति को भोग्य तथा scat को नियन्ता नाम से सम्बोधित करते हैं। भेदाभे द का 
अथे गुण-गुणी का भेद ओर अभेद हे । जेसे जोव ज्ञान गुण वाला है, वह ज्ञानाश्रय है. 
तथा तप्तायः पिएड के समान ज्ञ!त-स्वरूप भो। जोव का स्वरा अणु है। यही बात 
रामाबुज भो मानते हैं sae के या वासुदेव के वाघुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 
आदि ४ भेद मानते हैं । जिन्हें हम जोत, बुद्धि, अहङ्कार, मन, इन नामों से भी पुकारते 
tl मुनि का साधन शरणागति हो है । वज्लभाचाय ने Gated सम्प्रदाय को जन्म द्या । 
इसका Ba यही है कि जीव ईश्वर व प्रकृति के aes में रहने पर भी उनके गुणों से 
आहुत नहीं होता ब्रह्मज्ञानी त्रद्महप हो हो जाता है, उसके प्रकृति के अशुद्ध रूप को 
छोड़कर शुद्ध, नित्य, निरञ्जन आदि रूपों में शुद्धता ही रहती Fl अतः यह SAAT 
El इसका धमेग्रन्थ भागवत भो हे । भागवत पाठ से भगवत्प्राप्ति अति शीघ्र होती है । 
इन मतों के ज्ञान के साथ आर्यसमाज के तत्त्वत्रय के सिद्धान्त को भी जानना चाहिए | 
इन सब मतों में शङ्कर ने ज्ञान को प्रधान माना है । रामानुज आदि ने भक्ति को प्रधान 
कहा है । वल्लभ पुष्टि anita कहाते हैं, क्योंकि वे पुष्टि-भक्ति के अनुयायी हैं । इन सब 
मतों में कुछ ऐसी वाते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्तापलाप कह सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष को 
कुछ नहीं SEA का साहस आयें को नहीं हो सकता । वह तो ‘ar सुपणो सयुजा सखाया 
समान qu परिषस्वजाते’ इस वेदमन्त्र के अनुसार तथा क्षेत्र, Mag और इश्वर को 
मानता हुआ, त्रि-तत्त्ववादी हे | सत्यार्थेप्रकाश' के सप्तम समुज्ञास में इस तत्त्व-त्रय. को 
- सविस्तर समभाया गया है । विशेष रूप से जिज्ञासुओं को वहीं से अध्ययन करना 
- चाहिए । यही तीन पदार्थे सत्य हैं, अतः हम इन्हें त्रिसत्य के नाम से भी पुकार सकते 
E) तीनों को सत्ता को मानते हुए अपलाप करना सत्यमागे के पथिक का कत्तव्य 


Ld 
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e. Ea qa 
जीवन की प्रणिसा 
[ sro सुशीगस शर्मा एस, ए., पी-एच, डी,, अध्यक्ष, हिन्दी दिभाग, डी, ए, वी, कॉलिज, कानपुर ] 


अमावस्या और प्रतिपदा के दिन चन्द्र के दशन gest के प्राण्या को नहीं होते । 
द्वितीया के दिन उसकी अत्यन्त क्षीण कला दिखाई देती है । चन्द्र का स्वल्पांश प्रकाशमय, 
परन्तु अधिकांश अन्धकाराच्छादित रहता है। द्वितीया के पश्चात्‌ चतुदंशी तक शाने: 
शनेः प्रकाश का भाग बढ़ता जाता है और शान्धकार का भाग घटता जाता है | पूर्णिमा के 
दिन चन्द्र का सम्पूणी विस्व प्रकाश से ओत-प्रोत हो उठता है और अन्धकार का लवलेश 
भी उसके अन्दर नहीं रहता । उस दिन चन्द्रमा को देखकर waz का हृदय बल्लियों 
BHAA लगता है, चन्द्रकान्त मणि द्रवित होने लगती है, ओपधियों के अंग-अंग रससिक्त 
हो जाते हें और निखिल प्राणी-जगत्‌ अपार आह्वाद का अनुभव करता है । 


पूर्णिमा का नाम पूर्णिमा चन्द्र की समस्त कलाओं के परिपूर्ण विकास के कारण 
ही पड़ा है । इस दिन चन्द्रमा अन्धकार से एकान्त वियुक्त और प्रकाश से एकान्त संयुक्त 
होता है । इस दिन इसकी दुग्धधवल, आनन्दमयी तथा अमृत-स्पन्दिनी छटा देखते ही 
बनती है । क्या मेरे जीवन में भी कभी ऐसी ही प्रकाशमयी पूर्णिमा दिखाई देगी ? मेरे 
जीवन की पूर्णिमा कव होगी ? मेरा जीवन अन्धकार से शून्य तथा प्रकाश से परिपूर्ण 
किस दिन होगा 2 
जीवन में अन्धकार का भाग अविवेक और अज्ञान की अवस्था है। जेसे-जेसे 
ज्ञानाजन द्वारा अविवे ऊ का अंश कम होता जाता है, Fa ही वेसे जीवन प्रकाशित होता 
जाता है । पर, ज्ञानाजेन खेल नहीं है इसके लिए घोर तपश्चयी करनी पड़ती है । 
ज्ञानाजेन कुछ सूचनाओं को एकत्रित करने का नाम नहीं है । सूचनाओं का भार- 
बहून करने वाले गदेभ रूपी मानव तो यहाँ अनेक दिखाई पड़ जायेंगे, पर ज्ञानी. शब्द्‌ 
को सार्थेक सिद्ध करने वाले मानव विरले ही मिलेंगे। सुकरात यूनान के अन्दर अपने 
समय का अप्रतिम विद्वान्‌ था, पर जब अन्य मानव उसे विद्वान , ज्ञानी या ऋषि कहकर 
पुकारते थे, तो उसे आश्चये होता था। उसे अपनी ज्ञान-सीमा का पता था और अपने 
अज्ञान का भी ज्ञान था। एक दिन वह्‌ ज्ञान की परख करने के लिए यूनान के तथा- 
कथित ज्ञानियों, अपने विषय के पारंगत अध्यापकों के पास पहुँचा । उनसे वात्तोलाप 
करके वह्‌ इस परिणाम पर पहुँचा कि ये अध्यापक जो अपने-अपने विषय के विद्वान्‌ 
कहे जाते हैं, कितने अज्ञान हें । ये ज्ञानी बनने का ढोंग करते हैं, पर, हैं नितान्त 
अज्ञानी । ये जिस वात को नहीं जानते, उसके जानने का भी दम भरते हैं । इनमें और 
मुझमें बस एक ही अन्तर है ये अपने अज्ञान को भी ज्ञान समभते E, पर, मुझे अपने 
अज्ञान का ज्ञान है | ये उस वात को भी कहते हैं, जिसे नहीं जानते | में उतना ही कहता 
हूँ, जितना जान पाया हूँ और यह्‌ भी मुझे समभ हे कि ज्ञान के अनेक स्तर, ज्ञान का 
अधिकांश भाग अभी जानने को पड़ा है, जिसे में अभी तक जान नहीं पाया ।. 
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wg हरि का निम्नाङ्कित श्लोक इस विषय में अधिक प्रसिद्ध है :-- 
यदा किब्िज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌» 
तदा सबेज्ञोऽस्मीत्यभवदव लिप्त मम मनः 
यदा किञ्बित्‌-किश्बित्‌ gana सकाशाद्‌वगतम्‌ , 
- तदा मूर्खोऽस्मीति उवर इव मदो मे व्यपगतः 
जव सुके कुछ भी नहीं आता था, तब मतवाले हाथी के समान मैं अपने ज्ञान के 
नशे में चूर रहता था और अपने को सर्वेज् समझता था । पर, जव मैंने ज्ञानियों का 
सम्पर्क किया और उस सम्पर्क से कुछ-कुछ बोध होने लगा, तब समभ में आया कि मैं 
कितना मूख हूँ । फिर जैसे ज्वर उतर जाता है, वेसे ही ज्ञानी बनने का मेरा सारा नशा 
ठंडा पड़ गया | 
ज्ञान के क्षेत्र भें भी कई स्तर हो सकते हैं । कौन मानव किस स्तर पर है, इसका 
ज्ञान उसे स्वयं होना चाहिए । प्लेटो ने ज्ञान के चार प्रकारों का वणेन किया है । पहले 
प्रकार का ज्ञान आभास मात्र होता है । वह ज्ञान नहीं, ज्ञान की परछाई E वास्तविक 
ज्ञान उससे कोसों दूर E दूसरे प्रकार का ज्ञान किसी वस्तु के सम्वन्ध में प्रत्येक मानव 
के अपने-अपने दृष्टिकोण पर अवलम्बित E में एक वस्तु को एक विशेष दृष्टिकोण से 
देखता हूँ । दूसरा व्यक्ति, आवश्यक नहीं कि उसी दृष्टिकोण से देखे | किसी वस्तु का जो 
रंगरूप मेरे सामने आता है, दूसरे के सामने सम्भव है, उससे भिन्न रंगरूप आवे । ये 
दोनों प्रकार के ज्ञान भिन्न-भिन्न मानवों की भिन्न-भिन्न सस्मतियाँ कहे जा सकते हैं, इन्हें 
ज्ञान का रूप नहीं दिया जा सकता । तीसरे प्रकार का ज्ञान एक जाति का ज्ञान है । यह 
^ सम्मतियों से ऊपर हे और सामान्य ज्ञान कहा जा सकता Ed अमुक वस्तु घड़ी है 
क्योंकि उसी प्रकार की अनेक घड़ियाँ मैंने देखी हैं। यह 'फाउन्टेनपेन? है, क्योंकि इसी 
तरह के अनेक फाउन्टेनपेन होते हें । यह सामान्य ज्ञान हे, परन्तु इस ज्ञान में एक वस्तु 
अपनी अन्य समानधर्मा वस्तुओं की प्रतिनिधि बनकर उन वस्तुओं का एक सासान्य. ज्ञान 
कराती है । अतः इस ज्ञान में एक आश्रय रहता है | चोथे प्रकार के ज्ञान में यह आश्रय 
भी नहीं रहता | वहाँ कोई वस्तु प्रतिनिधि बनकर नहीं आती। जव में कहता हूँ कि दो 
आर दो मिलाकर चार होते हैं तो यह ज्ञान सर्वोच्च कोटि का हे । क्योंकि इसमें किसी 
बस्तु के आश्रयण की आवश्यकता नहीं है। इस ज्ञान को साक्षात्‌ ज्ञान भी कहते हैं । 
कठोपनिषदू के ऋषि ने प्लेटो से बहुत पहले ज्ञान के सम्बन्ध में कुछ-कुछ ऐसी ही बात 
लिखी थी । इसके अनुसार कुछ मानव, दर्पेण d पड़े हुए, प्रतिबिम्ब की भाँति अपनी ही 
परछाई अन्यों में देखा करते हैं कुछ मानव ऐसे हैँ, जो जागरण की अवस्था में भी 
स्वप्न देखा करते हैं, आदर्शों के पीछे भागते हैं। कुछ मानव जल की भाँति अपने 
अन्द्र पड़े हुए प्रतिबिम्ब रूपी प्रभावों और संस्कारों को सुन्दर रूप प्रदान करते हैं और 
कुछ मानव ऐसे हैं जो छाया और आतप की भाँति वस्तुओं का स्पष्ट प्रत्यक्ष किया करते 
हैं । पहली कोटि के मानव मनुष्य-लोक के निवासी हैं, मानवता के अत्यन्त सामान्य स्तर 
से सम्बन्ध रखते हैं | द्वितीय प्रकार के मानव पितृलोक के निवासी हैं । ये एक आदश के 
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पीछे चलने वाले हैं, और उसकी प्राप्ति में, यदि आवशयकता पड़े तो, अपने जीवन की वलि 
भी चढ़ा देते हें । तृतीय कोटि के मानव गंधव लोक के वासी हैं, स्वर की साधना करने 
वाले और वाणी पर आधिपत्य रखने वाले हैं । इनमें संगीतज्ञ तथा कवियों की गणना 
होती हे । चतुर्थेकोटि ब्रह्मलो क के निवासियों अथोत्‌ ज्ञान के क्षेत्र में विचरण करने वाले 
दाशेनिकों की है, जो निदिघ्यासन के समय ज्ञान की साक्षात्‌ उपलब्धि करते हैं । 


ज्ञान को हस्तामलकवतू्‌ प्रत्यक्ष देखना प्रकाश में आना हे । इस प्रकाश के समय 
समस्त अज्ञान-जन्य होन ग्रन्थियाँ नष्ट हो जाती हें । मानव विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में 
सत्‌.को सत्‌ और असत्‌ को असत्‌ रूप में अनुभव करता है या प्रत्यक्ष देखता है। जो 
मानव प्रयत्न करता हुआ इस अवस्था को प्राप्त हो गया, वह्‌ धन्य E उसके जीवन की 
पूर्णिमा उसके अन्दर तो खिल ही उठती है, अपने चतुर्दिक भी ज्ञानालोक की किरणें 
विकीणं करने लगती 

यजुर्वेद के २२ वें अध्याय में इस अवस्था का वणेन निम्नाङ्कित मन्त्रों द्वारा 
किया गया है :— 


परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्व। 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्य ARATAT आत्मानमभि संविवेश॥ 
परिद्यावा प्रथिवी सद्य इत्वा पार लोकान्‌ परि दिशः परिस्वः। 
ऋतस्य तन्तं बिततं Awa तदपश्यत्‌ तदभवत्‌ तदासीत्‌ ll 


जीव जव भिन्न-भिन्न योनियाँ में घूमता हुआ, भिन्न-भिन्न लोकों, दिशाओं एवं 
प्रदिशाओं को देखता हुआ, ऋत की प्रथमजा तक पहुँचता हवै, तभी वह इसका आश्रय 
लेकर आत्म-ज्ञान प्राप्त करता है और आत्म-ज्ञान द्वारा ही परमात्मा में प्रवेश 
करता हे । 

द्यावा-प्रथिवी, समस्त भुवन, दिशा और स्वर्लोक को सब ओर समभकर वह 
शीघ्र ही ऋत के फेले हुए तन्तु को चीर डालता है। उसके पश्चात्‌ वह प्रभु के दशेन 
करता F | 

इन मंत्रों में त की प्रथमजा तक पहुँचना आवश्यक माना गया है । इसके विना 
जीवात्मा को अपने अस्तित्व का साक्षात्‌ ज्ञान नहीं हो पाता। इसके पूर्व तो वह 
नाना लोकों और योनियों में आवागमन के क्लेश-जाल को भोगता हुआ, अपने को 
प्रकृति के साथ एक समभा करता Sl जगत्‌ और कम तन्तु सब के सब ऋत तत्त्व का 
ही फैलाव है । आत्मा का अपंना स्वरूप तो चिति का है, चेतन्य का है । ऋत की प्रथमजा 
का आश्रय लेकर ही जीवात्मा को इसका ज्ञान होता है । ऋत की प्रथमजा क्या हे 2 
ब्रह्माण्ड में वह व्यापक Alara हे और पिण्ड में इसी को धी कहते हैं । थी के पर्यायवाची 
शब्द्‌ तो अनेक हैं, पर, वे सब एक ही अवस्था का द्योतन नहीं करते | बुद्धि, मेधा, 
प्रज्ञा तीनों हमें तीन स्तरों का ज्ञान कराते हैं। बुद्धि श्रवण से सम्बन्ध रखती है, मे था 
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“मनन से और प्रज्ञा निद्ध्यासन से सामान्य रूप से जो कुछ ज्ञान हमें इन्द्रियों द्वारा 
प्राप्त होता है ( सुनने, देखने, VGA, Baa, छुने आदि द्वारा), वह मन की कोठरी में 
' एकत्र हो जाता है । जब हम एकत्रित सामग्री पर स्वयं चिन्तन करते हैँ, मनन करते हैं, 
: तो वह्‌ पचकर, आत्मसात्‌ होकर हमारी बुद्धि का अंग बन जाता है, हमारे अन्दर 
घारण हो जाता है | इस स्थिति को मेधा (मे = मेरे अन्द्र जो धा = धारित हो गया ) 
«कहते हैं । यह्‌ धारण किया हुआ या पचाया हुआ ज्ञान जब निदिध्यासन द्वारा साक्षात्‌- 
कार की अवस्था को प्राप्त करता है, तो मेधा से भी ऊपर प्रज्ञा कहलाता है । प्रज्ञा सहज 
प्रकाश की छवरथा है किसी वरतु का ज्ञान इसी अवस्था में हस्तामलकवत ज्ञान का 
| प धारण करता है । इसी अवस्था में जीव अपने को ऋत के फेले हुए तन्तु से, प्रकृति 
In आर आत्मतत्त्व उसे प्रथक-प्रथक दिखाई पड़ने लगते हैं। आत्म-ज्ञान के पश्चात्‌ अगला 
| + पड़ाव परमात्म-ज्ञान का ही है । अपने स्वरूप में अवस्थित होकर जीव एक ओर प्रकृति 
का परित्याग करता है और दूसरी ओर परमात्मा का दशेन करता है | 
श्रद्धा का सम्बल लेकर जीव छन्दों, ऋचाओं तथा स्वर-संसार की मूलभूत 
ध्वनियों में प्रवेश करता है । ऋचाओं का ज्ञान उसे ब्रह्माण्ड के मूल में निहित ऋत की 
प्रथमजा तक पहुँचता È l ऋत की प्रथमजा का आश्रय आत्मज्ञान करता है और आत्म- 
| ज्ञान परमात्मतत्त्व का ज्ञान कराता Sl ऋत की प्रथमजा पर पहुँचते ही उसे सत्‌ का 
| प्रकाश दृष्टिगोचर होता हे । सत्‌ के प्रकाश से श्रेष्ठतर आत्मप्रकाश है और सब से श्रेष्ठ 
परमात्म-प्रकाश | 
अथवेवेद्‌ के नीचे लिखे मंत्र में इस प्रकाशा का विशद्‌ awa उपलब्ध होता हैः-- 


इंजानश्चित ated afd नाकस्य प्रष्ठात्‌ दिव मुत्पतिष्यन्‌। 
तस्मे प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान्‌ xa: पंथा gend देवयानः dd 


y 


M त्याग और तपस्या के साथ यज्ञ करता हुआ, साधक जब Vara की अग्नि पर 

आरोहण करता है, प्रमाद, राग-द्वेष के तमोगुण तथा रजोगुण पर विजय प्राप्त करता 

हुआ जब सत के प्रकाश में चेतनता की झलक देखता हे, तभी वह नाक की पीठ पर 

बैठकर दिल की ओर, नाक से भी ऊपर की ओर उड़ता है । उस समय उसके समक्ष नभ 

ज्योति चमकती दिखाई पड़ती है। यही देवयान है जो उस gadt को आनन्द की 
ओर ले जाता E | 

नाक क्या है? निरुक्ति द्वारा क सुख है, तो अ+क दुःख हे और जो न+अ+क 

| d अर्थात्‌ दुःख रहित अवस्था है, वही नाक E संसार सुख और दुःख दोनों का 

| सम्मिश्रण है । जहाँ एक होगा वहाँ दूसरा भी होगा। दोनों का युग्म हे । सुख-दुःख दोनों 

| साथ-साथ रहते हैं । नाक संसार की सुख-दुःखमयी अवस्था से ऊपर की अवस्था द्यौ की 

है। देवयान-पथ का पथिक, SAAT से ऊपर उठकर ज्ञानमाग का आश्रय देने वाला 

यात्री, इस द्यौ के प्रकाश का अनुभव करता हैं और आत्मानन्द ही परमात्मानन्द में 

मरन करने वाला Sl । जीवन की पूर्णिमा यही हे । पवमान सोम की आनन्द॒दायिनी, 
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अम्ृत-स्पन्दिनी, रसमयी, प्रपंचोपशममयी sea अवस्था इसी का नाम है, जिसमें 
तारे नहीं, एक चन्द्र चमकता है, विविध qut की टिमटिमाती ज्योति नहीं, आनन्द 
अजस्र आलोक जगमगाता है, इन्द्रिय-देवा का वेभव-विलास नहीं, एक आत्म-प्रकाश 
दिखाई देता है । ; 

प्रकृति में पूर्णिमा का चन्द्र चमकता है। मेरे जीवन की पूर्णिमा का WE चन्द्र कबं 
चमकेगा ? इस प्रश्न का उत्तर हमें अपनी जीवनचर्यो से देना होगा और अवकाश प्राप्त 
करने पर अपने से पूछना होगा कि हम इस दिशा में कितना आगे बढ़ सके हैं । 


वाणी का प्रभाव 
[ व्याख्यान-वाचस्पति श्री Go प्रकाशवीरजी शास्त्री, चँद्रोसी (मुरादाबाद) ] 


संगीत की स्व॒र-लहरियों पर उषा का सात्त्विक वातावरण भूम रहा था, स्तब्धता 
के उन Wut में पक्षियों का कलरव भी कुछ देर को रुक-सा गया था, श्रोता गायक की 
भाषा में आँख मींचे आत्म निवेदन कर रहे थे, पर आँख खोल कर कभी-कभी गायक: 
पर घृणा भरा दृष्टिपात भी कर लेते थे नगर के जिस कोने पर सत्वगुणी कार्यक्रम चल 
रहा था, Teal नर-तारियों के मध्य वहाँ ध्यान-मग्न तपःपूत एक महात्मा भी देवमूर्ति 
की भाँति डच्चासन पर विराजमान थे ओर सबके साथ संगीत का आनन्द ले रहे थे । 
BR ही क्षणा में संगीत समाप्त gai श्रोताओं के साथ महात्मा की भो आँखें खुली और 
गायक पर जा लगीं। प्रतिदिन को. भाँति प्रशंसा सुनते के आदी संगीतज्ञ ने आज भी 
कान खोल कर महात्मा से कुछ शब्द सुनने चाहे | साधु के ओठ Ga ओर गंभीर ध्वनि 
में वह बोले--अमीचन्द ! हो तो तुम हीरे, पर कीचड़ में पड़े हो । रोम-रोम हिल उठा - 
AMAT तहसीलदार का ओर TE मारे Ma के धरती में गड़ा-सा जा रहा था। अन्द्र 
बेठकर कोई नांच-सा रहा था! क्यों HA यह्‌ भूलें कॉ ? पापाचरण में रत सुके उस 
समय क्यों सुबुद्धि न आई ? पर, खेर, जो होना था सो हो गया, अब तो आँखें खोल कर 
aa | धिककारा हुआ-सा AMAT घर पहुँचा, शराब की बोतलें उडा कर बाह्र फेंकी, 
वेश्याओं को छुट्टी दी और स्वयं भी पापों से ही नहीं तहसील दारी से भी छुट्टी ले ली 
मीरा की भाँति मस्त होकर गा उठा-- 

नहीं प्यारी तहसीलदारी नहीं जजी दरकार, 
जो राखो अपने चरणों में किंकर चोकीदार | 

यह्‌ ही थे ag अमीचन्द्‌ “आज मिल सब गीत गाओ” और “जय जय पिता 
परम आनन्द दाता” के गायक जिन्हें ऋषिद्यानन्द्‌ के उक्त एक वाक्य ने ही चलते 
चलते Eug बना द्या । बलवती वाणी से निकले शब्द पत्थर की लकीर बन कर 
गडू उगये + . 
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सन्तों की सूक्तियाँ, शूरवीरों के उद्बोधन, समरांगण की ललकारे, कवियों की 

कवितायें और मा की लोरियाँ आदि विभिन्न रूपों में प्रयुक्त वाणी राष्ट्र की उन्नति का 

कारण बनती है । इसके सद्प्रयोग से जहाँ राष्ट्र उन्नति करते हैं, वहाँ असदू प्रयोग से 

अवनति की पराकाष्ठा करके ही दम लेते हैं। वेदिक वैजयन्ती कन्धों पर रख यूरोप 

के अन्धकारमय वातावरण में अलख जगाने वाले, पुलस्त्य, व्यास और नारद्‌ आदि 

ऋषियों ने जिस भारत को जरगदूशुरु के स्थान पर पहुँचाया था, कपिल-कणाद और 

गौतम ने जहाँ बेठकर आस्मा-परमात्मा के रहस्यों का उद्घाटन किया था, उसी पावन 

भारत मही में वाणी के कुप्रयोग से लंका और कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध सी gud 

शताड्द्याँ क्या सहुस्राब्दियों तक भी उनके घाव न भरे जा सके। केकेयी के वचनां 

की क्वीमत राजा दशरथ को ही नहीं पीढ़ियों तक को चुकानी पड़ी। झरोखे में वेठी 
द्रौपदी ने पांडवों के चामत्कारिक राजप्रासाद में भूल करने पर “seat के अन्धे ही 
होते हैं” यदि ये शब्द न कहे होते तो संभव E, महाभारत की नौबत ही न आती | 

लोहे का लगा तीर निकलता देखा गया, पर वाणी का वाण जीवन-भर कसकता रहता 
है। प्रताप और मानसिंह, प्रथ्वीराज और जयचन्द के इतिहास तो अभी बहुत पुराने 
नहीं पड़े हैं बाणी के वाणां से ही जयचन्द और मानसिंह परायां से मिलकर घर का 
सत्यानाश करा बेठे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भोसला वंश के मराठों ने यदि 
भरतपुर के राजा सूरजमल और इन्दौर के होल्कर को Wd शब्द न कहे होते तो 
वह्‌ रात ही रात में क्यों अपने घर लोट आते | सुनते हैं, पाकिस्तान-निमीण को श्री जिन्ना 
की हठ का कारण भी एक बहुत बड़े राष्ट्रिय नेता का ताना देना ही बना । प्रभु जाने 
यह कहाँ तक सत्य हे ? 

` “वाचा वदामि मधुमत्‌” वाणी से मैं मधु की भाँति मीठा बोल और “जिह्वा मूले 

मधूलकम्‌? आदि श्रति-ाक्यां में वाणी की शोभा मीठा बोलने में मानी गई हे । यश और 
श्री की यह जननी है । शतपथ में “ava कामधेनु? वाणी को सकल कामनाओं की पूर्ति 
का साधन माना गया है कोई काये ऐसा नहीं जो मीठी वाणी से हूल न हो सके। 
चाणक्य ने अपनी नीति की पुस्तकों में राजदूत का विशेष लक्षण मृदुभाषी होना मानां 
Zl पांडवों ने दौत्य काये के लिये इसी से योगेश्वर कृष्ण को संभव हे. अपना प्रतिनिधि 
बनाया हो । प्रिय भाषा में कहे गये वाक्य विरोधी पर भी अपना प्रभाव किये विना 
नहीं रहते | अग्रिय सत्य भी होगा तो गले से नीचे नहीं उतर पायेगा और “सत्यं ब्रूयात्‌ 
प्रियं त्रयात्‌? व्यासजी के इस उपदेश के अनुसार प्रिय वाणी में कहा गया दोष भी 
मनुष्य सुगमता से स्त्रीकार कर लेता है । मीठे वचनों को तुलसी ने वशीकरण मन्त्र कहा 
है और रहीम ने कडवी वाणी को जूती खाने का सस्ता नुस्खा भी लिखा है । उदू में भी 
इसी आशाय का एक शेर आया है-- 


कुदरत को ना पसन्द है सख्ती बयान में, 
इससे नहीं लगाई है हड्डी जवान में । 
बात की बात में बात का बनना और विगड़ना इसी का नाम है । युद्ध से विमुख 
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वाणी का प्रभाव [ ६१. 


अजुन को “सुखिनः क्षत्रियाः पार्थे ! लभन्ते युद्धमीटशम? श्रीकृष्ण के इंन शब्दों ने मैदान 
में लाकर खड़ा कर दिया atl एक सावारण-से लकड़हारे को वाणी की चोट ने 
भहाकवि कालिदास और प्रेस में अन्धे युवक को सन्त तुलसीदास बना दिया । बात ही 
तो थी, लग गई, और भारत राष्ट्र को दो चमकते रत्न मिल गये । वीरभूमि राजस्थान 
के तो कण-कण में वह ललकारें और हुङ्कारें आज भी सुनाई देती हैं। प्रणय की प्रथम 
रात्रि में शूरवीर चूड़ावत जब कतेव्य-पथ से फिसलने-से लगे और प्रतिद्वन्द्वी के धोंसों 
पर पड़ती चोट को सुनकर भी हाड़ी रानी के स्नेह-पाश में बँधे कहने लगे--“मैं कहाँ तक 
मेवाड़ को सभाले? सारा ठेका मैंने ही थोड़े ही ले लिया है? सारा जीवन तो लड़ते 
लड़ते बीत गया और आज सुख के इन क्षणों में भी फिर वही चुनौती ? में लड़ने नहीँ 
जाऊँगा ।” नवोढ़ा रानी क्षत्रिय-कुमार की यह दुवेलता देख कर अवाक रह गई और 
सोचने लगी युद्ध के नाम पर भी इसे फुरहरी न चढ़ी i हाड़ी रानी का चेहरा तमतमा 
उठा और आवेशा में पलँग से E कर अलग खड़ी हो गई-- 

बोली-रजपूतण नाथ आज तें मती पधारो रणमाई, 

तलवार वतादयो हूँ (मैं ) जास्यूँ थें चुड़ी पहूर लो घर माई । 


व्यङ्गय भरी भाषा ने चूड़ावत को भिोड़-सा दिया और सीधा हाथ तलवार की 
ds पर जा पड़ा । बस, फिर क्या था कुपित क्षत्रिय शत्रु-दल की मौत बनकर टूट पड़ा। . 
जयपुर के महाराज जयसिंह को “अली कली ते ही विध्यो” बिहारी की मीठी चोट रास्ते 
पर ले आई | भूषण और चन्दवरदाई ने शिवाजी महाराज और प्रय्वीराज चौहान को 
कभी gaa नहीं होने दिया । समर्थे गुरु रामदास का आशीवोद और माता जीजाबाई 
की लोरियों ने तो शिवा को शिवा बनाया ही था पर, भूषण ने भी शिवाजी के साहस को 
अन्त तक नहीं टूटने दिया। चन्दबरदाई ने गजनी में भी wast प्रथ्वीराज की मूँ छें 
नीचे नहीं Wea दाँ | जाते-जाते भी शत्रु को यमपुर का मागे दिखाकर ही NÀ | 

यूरोपीय राष्ट्रों के आधुनिक स्वरूपों के निर्माता भी प्रायः सब ही वाणी के घनी 
हुए हैं । रूजवेल्ट, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन और चेम्बरलेन तथा आज के वृद्ध महा- 
रथी चर्चिल; AA, डीवेलरा कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ सफल वक्ता भी हैं। फ्रॉस 
को नेपोलियन की तलवार ने ही प्रेरणा नहीं दी उसकी भाषणशेली get में भी जान 
डालने बाली थी | राइन नदी की घाटियों में रहने वाली THA जनता को उसके पुराने 
इतिहास सुना-सुनाकर हिटलर जब बोलता था, सारा जमेन राष्ट्र हिलोरें-सी लेने लगता 
था और उसके संकेतों पर प्राण न्यौछावर करने को उद्यत हो जाता था। हिटलर चला 
गया पर बलिन के खँडहरों में उसकी हुङ्कारे आज भी गूँज रही हैं। वह उठेगा और 
फिर उठेगा | आज का भारत भी जिनकी तपस्याओं का फल है, वह गोखले, तिलक, 
लाजपतराय, गांधी, मालवीयजी, सावरकर, भाई परमानन्द आदि देश के उन सफल वक्ताओं 
में रहे हैं जिनकी वाणी में सींक खड़ी करने की शक्ति थी । स्वर्गीया सरोजिनी नायडू की 
भाषणकला पर तो आज भी सारा यूरोप मुग्ध है। स्वा? विवेकानन्द ने शिकागो 
Weng में भारत की जय का नारा सब से एक साथ बुलन्द करवाया था। हिटलर ने: 
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६२२] लच्त्मी दैवी-अभिनन्द्न-परन्थं 


इसी से शायद अपनी आत्मकथा में यह लिखा है-यदि मुभसे अच्छे विद्वान्‌ 
और अच्छे वक्ता में से किसी एक को चुनने की बात कही जाय तो में अच्छे वक्ता को 
विना किसी हिचक के चुन लूँगा । राष्ट्र को शीघ्र उठाने में कुशल वक्ता जितने सफल हो 
सकते हैं उतने कुशल विद्वान्‌ नहीं | 
आयेसमाज के संगठन को भी वक्ताओं से बहुत बल मिला है । at भी समाज- 
सुधार के कार्यक्रम को अपनाकर चलने वाले इस संगठन का काम विचारों में परिवतेन 
करना ही विशेष रहा है जो प्रचार-शैली द्वारा सुगमता से साध्य है। ऋषि दयानन्द 
स्वयं भी एक निर्भीक वक्ता और गंभीर विचारक थे। स्वा० श्रद्धानन्द्‌, स्वा० दृशेनानन्दू, 
de गणपति शामा, do लेखराम और महात्मा हंसराज आदि की वक्त॒ताओं ने देश के” 
रूढ़िवाद्‌ को ही नहीं हिलाया अपितु देश की शिक्षाप्रणाली को भी नई दिशा में मोड़ा 
था। उनकी वाणी में वह्‌ जादू था कि जहाँ बेठ गये वहीं जंगल में मंगल हो गया। 
बारह आने पेसे अंटी में लगाये एक साधु गुरुकुल उवालापुर खड़ा कर गया और अपने 
दो बच्चों को साथ लेकर वियावान जंगल में एक साधु ने काँगड़ी में धूनी रमाकर 
गुरुकुल बना डाला | ठीक ऐसी ही एक घटना सासनी के जंगलों में घटी। हाथरस के 
किसी सेठ ने एक लाख रुपया किसी सत्काय में लगाना निश्चय किया था, ठीक wel 
दिनों हाथरस नगर में वाग्मिप्रवर स्वा० दृशेनानन्दजी के भाषणों की धूम मची gi थी। 
VST स्वामी-के भाषणों से अत्यन्त प्रभावित हुए और स्वामीजी के चरणों में एक 
लाख रुपये की थैल्ली रखकर बोले-म हाराज ! मेरा यह पेसा किसी शुभ काम में लगवा 
दीजिए | स्वामीजी ने कहा सेठजी लड़कों के तो कई गुरुकुल खुल गये, लड़कियों का कोई 
गुरुकुल नहीं है, वहू आप खुलबादें। आदेश की देर थी, “शुभस्यशीघ्रम” की उक्ति के 
अनुसार हाथरस और सासनी के मध्य भूमि खरीदी गई और गुरुकुल का निमोण 
आरम्भ हो गया। कन्या-गुरुकुल खुला और चला भी पर किसी दिन रात को डाकुओं ने 
सब कार्यको वहाँ से परेशान करके भगा दिये | गुरुकुल चल भी न पाया था और ze 
राया, बाकी वहाँ खड़े रह गये गुरुकुल के भवन जो किसी साहसी भासी रानी की 
बाट-सी जोहने लगे। उधर बरेलदेव की बरेली में अपनी सम्भाषण शेली और होनहार 
प्रबृत्तियो से एक उत्साह पूणे महिला आरयेजगत्‌ में अपना विशिष्ट स्थान बनाती जा रहो 
थीः। स्री सुधार-महाविद्यालय बरेली उसे अपना बनाकर रखना चाहती थी, पर उसे तो 
एक नगर की सीमा से. निकल भारत में अपना प्रकाश फेलाना था। आचार्ये रामदेव 
की पारखी. आँखें उस पर पड़ीं और वह बरेली से देहरादून के कन्या गुरुकुल में उसे ले 
गये । एक ही वषे गुरुकुल पर वह अपने सदूगुणों और HAA से छा-सी i परन्तु 
PAM मनोनुकूल वातावरण न पाकर वहाँ से भी नया ही कन्या गुरुकुल खोलने की धुन 
भें चल खड़ी ge | ब्रत बहुत बड़ा था, सहयोगी कोई था नहीं पर, WIE का पारावार 
न था:। कुछ ऐसी देवी प्रेरणा हुई, हाथरस आरयेसमाज के उत्सव में भाषण देते समय: 
अपना यह ब्रत वह कह उठीं बस, फिर क्या था, अन्धा क्या चाहे दो आँखें, समाज 
बालों-को-भी ऐसी.द्दी;किसी.हृदश्रती देवी की खोज थी। तुरन्त ait पर बेठकर बह 
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अनुशासन का महत्त्व ‘PR 


* गुरुकुल गई, और उसके ठीक diu दिन अपनी दो भतीजी, सौ रुपये और इश्वर qe 
अडिग विश्वास लेकर गरुकुल की वत्तेमान यज्ञशाला सें लक्ष्मी साक्षात्‌ आ विरांजीं । 
गरूकुल का FORA वातावरण फिर हरा होने लगा और ( महात्मा) नारायण का 
सात्त्विक आशीवोद ले काये आरम्भ हुआ जिससे-- 


साया फिरी ऋषि की वह 
सूखे वृक्त लगे लहराने। 


यह पवित्र संस्था अब अपने जीवन के usu वर्ष पूरे कर रजत-जयन्ती मनाने 
जा रही है । इस बीच में सेकड़ों स्नातिकाये यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर राष्ट्र की सेवा में 
लग चुकी हैं और भविष्य में भी दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति यह्‌ संस्था करेगी ऐसा 
विश्वास है । यह्‌ और भी सौभाग्य की वात है कि srqem साहस की प्रतिमूर्ति, मधुर 
भाषिणी माता लद्दमीदेवीजी का गंभीर व्यक्तित्व आज भी उसी दृढ़ता से गुरुकुल का 
संचालन कर रहा हे । उनका सौम्य स्वभाव और हसमुख चेहरा सहसा किसे अपनी 
संस्था से स्नेह करने पर विवश नहीं कर देता | “वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि” 
माताजी ने संस्थाओं के जीवन में आने वाले अनेक उतार-चढ़ाव देखे E, पर ऐसी 
घटनायें तो साहसियों को और अधिक हढ़ करने ही आती हैं। प्रभु उनके इस गुरुकुल 
को राष्ट्र का प्रकाश-स्तम्भ बनाये और दीधे जीवन प्रदान करे तथा शीघ्र वह समय 
झाये जब-- 
झाँसी की रानी लक्ष्मी की 
गाथा इतिहास सुनाएगा, 
कन्या गुरुकुल की लक्ष्मी को 
जग संगीतों में गाएगा। 


अनुशासन का महत्त्व 
[ श्री do नरदेव स्नातक, संसद-सद्स्य, मुख्याधिष्ठाता, वृन्दावन-गुरुकुल विश्वविद्यालय ] 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है.। समाज से प्रथक्‌ उसका विकास सम्भव नहीं | समाज 
में रह कर ही वह पल्लवित और पुष्पित होता हे । समाज में रहने के लिए उसे बहुत-कुछ 
अधिकारों के रूप में प्राप्त होता हे। इन अधिकारों के साथ ही साथ अपना जीवन सफल 
आर सुखी बनाने के लिए कत्तेव्य भी लगे हुए हैं । इन कत्तेव्यो का नियमित रूप से पालन 
करना ही अनुशासन È | 


अनुशासन प्रकृति की देन El प्रकृति का चक्र अनुशासन की कोली पर चल रहा 
है। यही कारण हे कि समस्त नक्षत्रों का उद्य-अस्त, वस्तुओं का क्रमशः परिवतेन, रात 
“ओर दिन का आगमन सभी परमपिता के अनुशासन में यथावत्‌. चलते रहते हैं और 
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अनुशासनहीनता का परिणाम है भयंकर प्रलय देवताओं की निवीघ विलास-निमग्नता 
के भयंकर प्रलय का दृश्य उपस्थित हुआ | 
मनुष्य प्रकृति की गोद में पला है, अतः नियमों के अन्दर रहना आवश्यक है । 
यदि प्रकृति का चक्र नियमित न होता तो सृष्टि Aaga हो जाती । रवि, चन्द्र, नक्षत्र 
अपने स्थान से स्खलित हो जाते | ठीक इसी प्रकार अनुशासनहीन मानव उच्ळुङ्कल और 
म्योदाहीन होता है । अनियमित जीवन कभी सुख और शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता | 
; सभ्यता की प्रगति के साथ-साथ नियम और कानूनों का निर्माण होता है। सृष्टि 
के आरम्भ में प्राणी स्वच्छन्द विचरण करता था, किन्तु ज्यॉ-ज्यों मानवता का विकास 
हुआ, मनुष्य ने अनुशासन-नियमों की आवश्यकता अनुभव की । फलस्वरूप नियमों का 
निमोण हुआ। नियमों के अभाव में संसार में दानवता कां तांडव नृत्य होता। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने को नियामक और राजा समभता। अनेक कानून और नियमों के बन जाने 
पर भी हम देखते हैं, प्रति दिन विचित्र घटनाएँ घटित होती रहती हैं जो अनुशासन- 
हीनता का परिणाम मात्र हैं | प्राय: देखा जाता हे कि ga, aim, मोटर, गाड़ी आदि 
अपने नियतन्स्थान पर चलते रहते हैं, मूक पशु अपने स्वामी के इच्छानुसार समय पर 
काये करता है, किन्तु मनुष्य इतना अनुशासनहीन और अमयौदित हे कि वह आँख uq 
करके विचित्र गति से चलता हे, जिसका परिणाम होता है प्रति दिन नूतन घटनाएँ। 
अनियमित और अमयीदित जीवन--जीवन नहीं होता। अनुशासन में रहकर मनुष्य 
संयम और शिष्टता सीखता है जो जीवन को सौन्दये प्रदान करते हैं । 
सभ्य कहलाये जाने वाले इस वत्तमान युग में जितनी अधिक अशान्ति, अनाचार 
ANT अनुशासनहीनता है, उतनी किसी भी युग में नहीं रही। प्रत्येक व्यक्ति कहता है, आज 
प्रगति का युग है; सभ्यता का युग है ओर राजनेतिक युग दै, किन्तु यह सब विडम्वना 
भात्र है विशेष रूप से अपने देश भारतवर्ष को इस समय इन सब बुराइयों का केन्द्र 
कहा जाय तौ अत्युत्ति नहीं, उसका एकमात्र कारण अनुशासनहीनता हे । अनुशासन के 
विषय में हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ है कि इस प्रबृत्ति को संभालने में अभी सद्याँ 
बीत जायँगी | साधारण व्यक्तियों का तो कहना ही क्या, शिक्षित ओर समथ व्यक्ति भी 
इस रोग से पीड़ित हैं। सब अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना राग अलापते हैं | 
अनुशासन में रहना अपमान समभते हैं। प्राचीन काल में जहाँ विद्यार्थी गुरुओं के 
चरण्‌-चिह्नों--संकेत मात्र पर, चलना अपना गौरव समभते थे, वहाँ आज इसी देश में 
स्कूलों और कालिजों का शिक्षित तथा सभ्य विद्यार्थी समुदाय अनुशासनहीनता में 
अग्रगामी है । उन्हें चिन्ता नहीं नियमों की-आदेश की। इच्छानुसार काये न होने पर 
frog प्रतिक्रिया के लिए तत्पर रहते हैं । हमारे राष्ट्र-नायक प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल 
नेहरू ने देश के नवयुत्रकों पर अनुशासनहीनता का दूषित प्रभाव देख अनेक बार रोष 
प्रकट किया हे और चेतावनी दी है कि यदि हमारा युवक-समाज अनुशासन में रहना 
नहीं सीखेगा, तो बहू कभी उन्नत न हो सकेगा | 
अभी थोड़ा समय व्यतीत हुआ, जब हमारे प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल WES 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विदेशों सें आयेसमाज [8x 


रूस, युगोस्लाविया, रोम, आस्ट्रिया, इंगलेण्ड, मिश्र आदि देशों का दौरा करके अपने देश 
लौटे तब उन्होंने उन देशों के नागरिकों तथा छात्रों की अनुशासन-प्रियता को भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । वहाँ शिक्षा संस्थाओं तथा विश्व-विद्यालयों आदि का उन्होंने निरीक्षण किया 
आर वहाँ की अनुशासन-प्रियता की प्रवृत्ति देख कर भारतवासियों को उनका अनुकरण 
करने के लिए निर्देश किया । प्रधान मन्त्री की रूस-यात्रा फ़िल्म को देखने से प्रतीत होता 
है कि वे देश अनुशासन-प्रियता के कारण ही वैभवशाली एवं समृद्ध वने हुए हैं । यदि 
हमारे नागरिक विदेशों के नागरिकों का अनुकरण करें तो अपने देश का गत गौरव पुनः 
प्राप्त कर सकते हें । आज हमारे नेताओं तथा राष्ट्रनायकों का समस्त देश के लिए यही 
सन्देश है । 

इसमें सन्देह नहीं कि यदि किसी देश और जाति को सभ्यता के उन्नत शिखर पर 
पहुँचाना है. तो अनुशासन उसकी महोषंधि हे। जिस परिवार में वच्चे माता-पिता के 
अनुशासन में रहते हैं, उसमें सुख-शान्ति निवास करती है । व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के 
लिए अनुशासन परमास्त्र है बगीचा भी माली के अनुशासन में सुन्दर वाटिका का रूप 
घारण कर लेता है, अन्यथा वे ही वृक्ष झाड-भंखाड़ और जंगल के नाम से पुकारे जाते 
हैं । सारांश यह्‌ कि संस्कृति तथा सभ्यता का विकास और शिक्षा की परख अनुशासन 
में ही सम्भव है, अन्य प्रकार नहीं । 


बिदेशों में आर्यसमाज 
[ श्री प्रेमन!रायण अग्रवाल, एम, ए, ] 


आयसमाज का प्रचार संसार के सभी देशों में है। इंगलेणड, अमेरिका एवं gad- 
सानी देशां में भी उसके प्रचारक गए हैं, उनमें इसके अनुयायी हैं। ओर इसका प्रचार- 
कार्य हो रहा है, पर uu अधिक इसका प्रचार उन देशों में हुआ, जहाँ प्रवासी 
भारतीय रहते हें । संसार के विभिन्न देशों में रहने वालों की संख्या इस समय करीब 
५० लाख है, पर, कुछ देशा ऐसे हैं, जिनमें भारतीयां की संख्या हज़ारों-लाखों में है । 
मौरीशस में भारतीयों की आबादी अन्य सभी देश-वासियां को मिलाकर भी ज्यादा है | 
फ़िजी में भारतीय कुछ जगह ४६ प्रतिशत हैं । पूर्वीय अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ट्रिनीदाद, 
afg गायना, डच गायना आदि देशों में भी इनकी आवादी लाखों El इन देशों में यदि 
आप पहुँच जायें तो ऐसा प्रतीत होगा मानो आप भारत के ही किसी भाग में अपने ही 
देश वासियों के बीच में रह रहे हैँ । किसी विदेश में नहीं । १” 

ये प्रवासी भारतीय यहाँ से जिस अवस्था में गये थे, जिस प्रकार वहाँ बसे, जिस 
प्रकार उन्होंने अपनी उन्नति की, इस समय जो उनकी दशा है और उन देशों का जो 
भेदभाव और ज्यादृतियों का रवैया है; वह्‌ सुखद्‌ घटना नहीं हे । आज से १२१ वषे 
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qd सबसे पहले कितने ही भारतवासी मौरीशस में मज़दूर बना कर भेजे गए थे, इन 
विना पढ़े-लिखे, सीधे-सादे भारतीयों को यहाँ से बहुला कर, धोखा देकर, विदेश में 
काम करने के लिए भेज दिया गया था। बाद में और भी कई देशों में ये भेजे गए 
इन भारतीयों के सर्वोङ्गीन जीवन-विकास में आर्यसमाज ने सराहनीय काम किया है। 
उनकी उन्नतावस्था का श्रेय बहुत कुछ आयेसमाज को ही है। अगर आयसमाज वहाँ 
न पहुँचता तो इतने भारतीयों की क्या दशा होती, उसकी कल्पना मात्र से रोमांच हो 
जाता E उनमें से भारतीयता कभी की लुप्त हो गई होती, और अधिकतर भारतीय 
प्रभु ईसा मसीह के अनुयायी होकर, भारतीय सभ्यता-संस्कृति के विरुद्ध जिहाद वोलने 
में जरा भी न हिचकिचाते | 
वास्तव में इसाइयों ने इन भारतीयों के लिए, बहुत कुछ रुपया, समय ओर शक्ति 
का उपयोग किया था | जब भारतीय वहाँ पहुँचे, तो इसाई लोग वहाँ पहिले से ही डटे 
हुए थे और वहाँ के आदिस निवासियों की “सेवा? में रत थे । भारतीयों की असहाय और 
गिरी हुई अवसथा देखकर, इनमें भी इन्होंने 'मानव-कल्याणुकारी? कार्ये प्रारम्भ कर 
दिया | भारतीयों की वेशभूषा तो वहाँ पहुँचकर अँग्रेजी ढंग की ही हो गई थी | वहू 
चाहे पढे-लिखे हों या नहीं, चाहे मजदूरी का ही काम करते हों, पर पहनते थे कोट- 
पतलून । उनके रहून-सहून का ढंग भी अँग्रेजी ही हो गया था। इेसाइयों .ने उनके 
धार्मिक विचारों को भी वदलकर अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था। 
ऐसे कुसमय में, जब भारतीय अपनापन खो रहे थे, आयसमाज फा प्रचार 
प्रारम्भ EAT | भारत से जाने वाले मजदूरों में उसने धार्मिक प्रचार काये करना शुरू 
किया | इस दिशा में मिल-जुल कर सब इनका आनन्द लेने लगे । कुछ वर्षो वाद्‌ प्रवासी 
भारतवासियां ने अपनी दशा सुधारने के लिए स्वयं प्रयत्न प्रारम्भ किया । उन्होंने भारत 
से धमं-प्रचारक बुलाये | शिक्षक, वकील, डाक्टर आदि आसन्त्रित किये । जिनकी वहाँ 
कमी थी ओर जिनके लिए उन्हे अँग्रजों पर निभर रहना पड़ता था। भारतीयां ने अपने 
चतुर्दिक विकास के लिए सभी आवश्यक कारये देर-अवेर से प्रारम्भ कर दिये। और 
स्वयं अपनी अयोग्यंता के कारण भारत से विभिन्न प्रकार के योग्य भारतीयों को बुलाने 
भें दिल खोल कर रुपया खच किया कुछ भारतीय अपने आप पहुँचे कुछ प्रचारक 
संस्थाओं द्वारा भेजे गए | इन आगन्तुओं ने प्रवासियां फे साथ पूणं सहयोग E. 
उनका उत्साह बढ़ाया, और उनके कार्यों को प्रोत्साहन दिया तथा, सफलता yas 
संचालन में यथेष्ट भाग लिया । परिणाम यह हुआ, कि प्रवासी भारतीयों की स्थिति 
एकदम बदल गई | एक ओर जहाँ उनकी धार्मिक दशा सुधरी, दूसरी ओर उनमें शिक्षा 
का खूब प्रचार हुआ | अपने देश के प्रति प्रेम और सदूभावनाओं का संचार हुआ, अपनी 
सभ्यता ओर संस्कृति में उनका अनुराग पेदा हुआ, और इस प्रकार उनकी आशातीत 
उन्नति हुई 
प्रवासी भारतवार्सियों के इस कार्य में विभिन्न भारतीय प्रचारकों, धमीवलम्वियाँ 
और नेताओं ने काये किया। पर, सबसे आगे आये समाज रहा उसके सिद्धान्तो ने 
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भारतीयों को अपनी ओर विशेष रूप से आळृष्ट किया, और उनकी तत्कालीन सामाजिक 
व्यवस्था में वह भले प्रकार रम गया। प्रवासियों के जाति-पाँति विरोधी वातावरण में 
आयेसमाज ही टिक सकता था, जो स्वयम्‌ इस बुराई के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। 
इस समय इन उपनिवेशों में आयेसमाज की जितनी अधिक प्रतिष्ठा और मान्यता 
है, उतनी भारत के अन्दर ही कितने ही शहरों या प्रदेशों में न होगी । वहाँ आये-समाज 
एक जीती-जागती अत्यन्त प्रगतिशील और प्रभावशाली संस्था है। इसके अनुयायियों की 
आर्यसमाज के प्रति आस्था अनेक भारतीय आर्यो से अधिक है। आयेसमान ने 
भारतीयों में भारतीय त्यौहारों को ठीक ढंग से मनाने का प्रचार किया, उनके सामाजिक 
जीवन सें सामञ्जस्य व व्यवस्था स्थापित की, उनके वेवाहिक सम्बन्धों का उचित रूप से 
सन्तुलन किया, और उनमें भारतीय सभ्यता व संस्कृति का समावेश करके, मात्भूमि के 
प्रति प्रेम उत्पन्न किया । अब उनको वेश-भूवा बाहूरी ठाठ-बाद भले ही अँमेजी ढंग के हैं, 
पर, उनके अन्दर भारतीयता कूर-कूउ कर भरी हुई m वे भारत के भविष्य से अपना 
भविष्य भी tar समकने लगे हैं, और भारतीयां के भारत में होने वाले कार्यों में बरावर 
उत्साह पूवेक सहयोग देते हें । प्रवासी भारतीयां ने भारत के स्वातन्त्य-आन्दोलन में भी 
घन-जन सब प्रकार से भाग लिया था। भारत की अनेक संस्थाओं में इन्होंने हज़ारों- 
लाखों रुपये लगाये हें । अब भो प्रधान संत्री के कोष में प्रतिवषे लाखों रुपया प्रवासी 
भारतीयों से प्राप्त होता है। वह भारत के दुःख से zai और सुख से सुखो होते हैं । 
स्वतन्त्र भारत से उनको बहुत आशायें हैं, भारतीय स्वतन्त्रता ने उनको मान-प्रतिष्ठा में 
पर्याप्त वृद्धि कर दो Sl आज बह स्वतन्त्र भारतीयों की सन्तोन हें । यह बात se पग- 
पग पर अनुभव होती है | 
i आयेसमाज ने उनमें हिन्दी का प्रचार किया। प्रायः प्रत्येक उपनिवेश में हिन्दी 
जानने बाले काफ़ी भारतीय मिल जायेंगे । कुछ उपनिवेशों में तो हिन्दी ही भारतीयों की 
प्रधान भाषा हो, इसलिए शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी का ही प्राधान्य रहता E । 
इसने अनेक स्कूल-कालिज खुलवाये हैं । करोब-करीव प्रत्येक देश में आयसमाज 
की शिक्षण deni हैं। wat gaga ओर डी० zo वी० कालिज हैं जिनमें बालक- 
बालिकायें शिक्षा पाते हैं। आयेसमाज ने अनेक प्रवासी भारतीयों को भारत में उच्च- 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा, क्योंकि वहाँ उच्च शिक्षा का प्रबन्ध अभी तक सन्तोष- 
जनक नहीं El आयेसमाज ने वहाँ कितने ही वाचनालय व पुस्तकालय खोले और 
कितने ही समाचार पत्र भी प्रकाशित किये । - 
आयेसामाजिक प्रचारकों को इस काये में ईसाई मिशनरियाँ से भी खूब टक्कर 
Wat पड़ी । क्‍योंकि ईसाइयां की आये समाजियों से सीधी प्रतिस्पर्घी थी ओर इनसे उनके 
प्रचार-कार्यो में बाधा भी पड़ती थी । ईसाई अपने उद्देश्यों में असफल होने लगे, परन्तु 
वहाँ उन्हें गोरी सरकार का सहयोग प्राप्त था। अतः उसके सहयोग से उन्होंने आये- 
समाज को जगह-जगह दबाने का प्रयत्न किया | Peat में आयेमिरनरी do श्रीकृष्ण शमी 
ने जोर-शोर से शुद्धि-ग्रान्दोलन द्वारा ईसाई हुए भारतीयों को फिर वापस लेता प्रारम्भ 
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किया, और जव कुछ अंग्रेज परिवारों को प्रभावित करके. आयेसमाज में दीक्षित किया 
तो फिजी को सरकार चौकन्नी हो गई । उसने go श्रीकृष्ण शमी को ga: फिजी 
में वापस आने से रोक दिया और उनका पासपोटे भारत सरकार को लिख कर जब्त 
करा दिया । और भी कई प्रचारक जो भारत से फिजी जाने को तेयार थे, नहीं जाने 
दिये गये । परन्तु इससे आयेसमाज के पुरुषार्थी प्रचारकों का जोश ठंडा नहीं हुआ, और 
प्रचार-कार्ये दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ता गया | आज प्रवासी भारतीयों में आयसमाज 
का खूब प्रचार है। प्रत्येक उपनिवेश के प्रायः प्रत्येक ग्राम में आयसमाज के भव्य भवन बने 
हुए हैं । और इनके द्वारा कोई न कोई संस्था भारतीयों की सेवा का काम कर रही है! 
आयेसमाज के शिक्षणालयों व अन्य संस्थाओं से केवल आयेसमाज ने लाभ नहीं उठाया 
वरन्‌ सभी धमोवलम्बी लाभान्वित हुए हैँ । आयेसमाज की सभी संस्थाओं के द्वार सभी 
भारतीयों के लिए समान रूप से खुले हैं और सभी के साथ एक-सा व्यवहार होता OE 

कभी-कभी कहीं-कहीं एक-आध शिकायत भी होती हे । पर इतने बडे कार्ये में इसे 
प्रकार की इक्का-दुक्का शिकायतों से हम आयेसमाज के विशाल एवम्‌ सराहनीय काये की 
उपेक्षा नहीं कर सकते और न इससे उसके कार्ये का श्रेय ही कम हो सकता है । वास्तव 
में आयेसमाज ने विदेशों में, खासकर प्रवांसी भारतीयों में वह काये किया है जिसे 
कोई भी भारतीय संस्था नहीं कर पायी और यदि ag न किया जाता तो भारत की 
बहुत बड़ी हानि होती | 

भारत से दूर उपनिवेशों में रहने वाले, प्रवासी भारतवासियाँ की प्रगति के संबध 
में, ऊपर की पंक्तियों में एक अति साधारणु-सी कलक मात्र दिखाई गयी है । सारी स्थिति 
Sur करने के लिये बहुत बड़े ग्रन्थ की आवश्यकता है । सावेदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा संसार के सब आयसमाजों की शिरोमणि सभा है | इस सभा से हमारी साग्रह 
और सविनय प्राथेना है कि वह विदेशों और विशेष कर उपनिवेशों में किये गये आये- 
समाज के कार्यों का एक परम प्रामाणिक इतिहास शीघ्र तेयार करावे । निश्चय ही यह्‌ 
श्रम-साध्य है, परन्तु अति आवश्यक है, इससे आयेसमाज की गोरव-वृद्धि होगी । 


जीवन में धम की महत्ता 


e 
[ आचाय विश्वश्रवाः, प्रधानमन्त्री, सार्वदेशिक धर्मार्यसभा, देहली ] 


इस स्रष्टि के अब तक के लगभग दो अरब वर्षा के इतिहास में अनेक नर-नारी 
आंये और चले गये | पर, इतिहास के प्रष्ठों पर कुछ ही नर-नारी दिखाई देते Eq तो 
क्या इतने ही व्यक्ति संसार में आये और गये। आये हज़ारों पर जिनके जीवन में धमे 
की महत्ता थी उनके शरीर को तो भौतिक असि भस्म करने में समथे हुआ पर उनके 
HAL नाम और स्मरणीय कीति को कोई न मेट सका | 
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जिन्होंने सुख और आराम से अपने जीवन बिताए, जो कष्टों से डरे, घम से 
faye होकर प्रलोभनं में फॅसे वे इतिहास के प्रष्टों से उठ गये। पर, जिन्होंने सुख की 
अपेक्षा दुःख को, आराम की अपेक्षा कष्टों को, और प्रलोभनों की अपेक्षा त्याग को Wu 
के कारण विशेषता दी, वे अमर हो गये, इतिहास के प्रष्ठों ने उन्हें स्थान दिया और वे 
दूसरों के लिए भी अनुकरणीय पात्र बने | 

क्या कारण है सृष्टि में हुई असंख्यं नारियों में से सुलभा, मन्दालसा, लोपामुद्रा, 
सीता, सावित्री, अनसूया, द्रौपदी, गान्धारी, लक्ष्मीबाई, पद्मिनी, गार्गो, दमयन्ती आदिं 
कुछ ही नाम जीवित जाग्रत दिखाई दे रहे हैं | क्या कारण है, कि आज नारियाँ इन 
नामों को रखने में अपना गौरव समकती हैं | क्या इसका एकमात्र यह उत्तर नहीं है 
कि इनके जीवन में धमे की महत्ता थी। इन संव देवियों के जीवन में सुख और आरामं 
से रहकर जीवन-यात्रा की प्रवृत्ति नहीं थी, जिन्होंने अपने पातित्रत -धमे और कुल-मयोदा 
की रक्षा और देश-गौरव के लिये आपने जीवन में सुख का एक दिन भी नहीं देखा या 
आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर वेद-शाख् की रक्षा के कारण सुख के मागे गृहस्थाश्रम की 
ओर cur तक नहीं, अतः वे अजर हें-अमर E आज भी इन देवियों के नाम 
ले-लेकर और इन के गीत गा-गाकर यह देश संसार की सभ्यता में हिमालय के शिखर 
पर है | इन देवियों ने अपनी तपश्चयो से अपने को ही अमर नहीं किया, प्रत्युत अपने 
देश को भी जीवन प्रदान किया | 

विश्वामित्र, sagh, कश्यप, वशिष्ठ, दयानन्द आदि तथा मान्धाता, हरिश्चन्द्र) 
राम, कुष्ण आदि ही क्या सृष्टि में पुरुष हुए, क्यों ये ही जीवित हैं अन्य नाम सुनाई 
नहीं देते ! इसका भी उपयुक्त ही कारण E | 

इने देवियों और महापुरुषों के जीवन की महत्ता है कि इन्होंने अपने शत्रुओं को 
राम + रावण, कंस + कृष्ण, गान्धी+ गोडसे, श्रद्धानन्द + अब्दुल रशीद, द्यानन्द्‌ + 
जगन्नाथ ( रसोइया ), युधिष्ठिर + दुर्योधन, प्रह्लाद + हिरण्यकशिपु, सीता +मन्थरा इस 
प्रकार इन द्व्य विभूतियों ने अपने विरोधियों को भौ इतिहास में अमर वना दिया | 
इसीलिए कहा हे: 

एक एव yer धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः, 
शरीरेण समं ani सबेमन्यत्‌ तु गच्छति। 

हम देखते हैं कि भौतिक पदार्थों में से भी यदि उनका धर्म निकल जाए तो वे 
कुछ और ही हो जाते हैं। अम्नि में से यदि उसका धमे निकल जाए तो वह af न 
कहा कर भस्म कहाता है । धर्म-रहित व्यक्ति ऐसा ही हे AS कागज का फूल, काठ का 
घोड़ा, HA का हाथी अथवा भुसभरा चम्मे-मृग | 


आहार निद्रा भय gi च सामान्यमेतत्‌ पशुभिने राणाम्‌, 
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः | 


परम पिता परमात्मा ने भी मनुष्य का जीवन घर्मोपाजेन के लिये ही दिया ; अतः 
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ag कमे-योनि भी कहाती है, अन्य सव केवल भोग-योनियाँ ही हैं ! इस रहस्य को न 
समझने वाले व्यक्ति केवल भोगवाद में जीवन व्यतीत करते रहते हैं । तब प्रभु भी यही 
सोचता है कि जब इसे भोग ही पसन्द है, तव भोग-योनि में ही जाओ । 

अतः जो व्यक्ति अपने जीवन को महत्त्वपूणं वनाना चाहता हे, वह उसे धमेपूणे 
बनाए। जो व्यक्ति देश के इतिहास के प्रष्ठों पर जीवित रहना चाहता है, वह अपने 
जीवन में धर्म को स्थान दे । जो मर कर भी परलोक सुधारना चाहता है, वह अपने 
जीवन को धमंमय बनाए | 

जिस समय आयेसमाज का विस्तृत इतिहास लिखा जायगा, उस समय कन्या- 
गुरुकुल, सासनी (अलीगढ़) की संस्थापिका माता श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी का नाम नहीं 
छिपाया जा सकता, जिन्होंने एक जंगल में बेठकर निराशा को आशा में परिणत कर 
दिया। कोन अनुमान कर सकता था कि इन खेतों में बैठकर भारतीय कन्याएँ पवित्र 
वेदों का गान करेंगी, किस की कल्पना में आया था कि इस जंगल में बस कर बालिकाएँ 
कपिल, कणाद, गोतम आदि के सूत्रों का अड्ययन करेंगी ? क्या यह किसी के विचार 
में था कि साधारण भूमि में अष्टाध्यायो ओर महाभाष्य पढ़ा जायगा ? क्या किसी को 
यह स्वप्न भी आ सकता था कि इस निजन भूमि में देवताओं को वाणी गूजेगी । यह 
आशातीत बात थी कि यहाँ स्वाहाकार से गगन भर जायगा, यह सारा श्रेय 
किस को है :-- 

माता लक्ष्मीदेवी को, जिन्होंने सुख की BIA न कर नारी-जगत्‌ के कल्याण के 
लिये, नद्दीं-नहीं, मनुष्यों का सुखद गृहाश्रम बनाने के लिये तपस्या का जीवन व्यतीत 
किया । अन्यथा वे भी साधारण नारियों के समान सुख का जीवन व्यतीत कर सकती 
थीं। अतः उन तपोमूर्ति माता लक्ष्मीदेवीजी के अभिनन्द्न-प्रन्थ! में ug पुष्पाञ्जलि 
समर्पित है | 

अन्त में अपनी पुत्रियों-माता लक्ष्मीदेवीजी को शिष्याओं से एक शब्द कहकर 
विराम लेता हँ--ग़ुरु द्रोणाचाय द्रुपद के सम्बन्ध में अपनी इच्छा स्वयं पूरी नहीं कर 
सके, तब उनके शिष्य अजन ने गुरु की इच्छा पूर्ति की । गुरु विरजानन्द देश के सम्बन्ध 
में अपनी जिन इच्छाओं को पूरी न कर पाये उनकी पूर्ति उनके शिष्य दयानन्दूर्षि 
ने atl क्या माता लक्ष्मीदेवीजी की शिष्याओं में कोई शिष्या ऐसी m जो सांसारिक, 
सुख को नगण्य मानकर, धमे को ही SGM सममे और आयेसमाज के इतिहास-प्रष्ठों 
पर माता लक्ष्मीदेवीजी के साथ-साथ अपना नाम भी छोड़ सके यहू कार्य वही शिष्या 
कर सकेगी जिसके जीवन में धर्म की महत्ता और महर्षि द्यानन्द पर अटूट श्रद्धा 
होगी | इसे भविष्य ही बतायेगा | - 
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भारतीय समाज में नारी का स्थान [ ७१ 


भारतीय समाज में नारी का स्थान 


€ ~ ^ A * 
[ श्री डा० सूयदेव शर्मा, एम, ए,, एल, टी,, डी, fea , सिद्धान्त-वाचस्पति, melt, RATE, अजमेर ] 


भारतीय समाज सें नारी का स्थान विभिन्न कालो में उच्चावच कटिचन्घ में 
दोलायमान होता रहा है । प्राचीन वेदिक साहित्य में नारी को जो स्थान मिला है, वह 
अत्यन्त गौरवास्पद है, किन्तु मध्यकालीन युग में तथा कुछ अंशों तक आधुनिक युग में भी 
पुरातन आय परम्पराओं के विपरीत समाज में नारी की अवहेलना की जाती रही है । 
यह क्‍यों और केसे हुआ, यह विचारणीय E 
प्राचीन काल में वेदमन्त्रों के दृष्टा ऋषियों में कई feat का भी स्थान हे । वे पुरुषों 
के साथ वेद पढ़तीं और यज्ञां में भाग लेती थीं। वे स्वयंवर की विधि से अपना विवाह 
करती थीं तथा गृहरथाश्रस के समस्त कक्तेव्यो को भले प्रकार समभती और निवाहती 
थीं । मनुस्म॒ृति के नवें अध्याय में feat की उत्तम स्थिति पर केसा सुन्दर प्रकाश डाला 
गया है, वहाँ लिखा है :-- 
प्रजनाथे महाभागाः पूजाही गृहदीप्तयः | 
faa: श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ ( मनु० ६। २६) 
अर्थात्‌ feat गृहरथ में सौभाग्यशालिनी, पूजा करने योग्य, लच्मी के तुल्य घर 
की शोभा होती हैं । एक दूसरे स्थान पर भी मनु महाराज ने लिखा है: 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 
aa जिस घर में feat की पूजा होती है, उसमें देवताओं का निवास होता 
Sl इसीलिए अथववेद ११। १। १७ में feat को:--“शुद्धा: पूता योषितो यज्ञिया इमाः” 
MAL शुद्ध, पवित्र, पूजनीय कहा गया है । 
इसी प्रकार वेदिक साहित्य के अन्य ग्रन्थों में, शास्त्रों, उपनिषदों, ब्राह्मणों और 
यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी feat के लिये अनेक आदर ओर प्रतिष्ठा 
सूचक श्लोक और शब्द्‌ कहे गये हैं, जिनसे प्राचीन भारतीय समाज में feat की उच्च 
स्थिति का भले प्रकार ज्ञान हो जाता है। feat को सदा पुरुषों का सहायक और 
सहयोगी होना चाहिये, जेसा कि महाभारत के शान्ति पवे में लिखा हैः 
धर्माथै काम कालेषु, भायो Ta: सहायिनी | 
विदेशे गमने चास्य, सेव विश्वास कारिका | 
अथात्‌ धमे, आर्थे, काम के प्रत्येक समय में खी पुरुष की सहायिका होती हे और 
विदेश-गसन में तो वही सबसे विश्वासपात्र EO इसी भाव को लेकर अंग्रेजी के 
हाकवि मिलन ने अपने महाकाव्य Paradise Lost भें लिखा है:— 
“O fairest of creation, last and best of all God's works" अथोत्‌ 
सृष्टि में सबसे सुन्दर विभूति, ईश्वर की रचनाओं में सवेश्रेष्ठ और अंतिम नारी ही ह्वै। 
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किन्तु आश्चये यह्‌ है कि मध्य कालीन भारत में स्वामी शंकराचाये के नाम से 
प्रचलित “प्रश्नोत्तरी” नामक पुस्तिका में नारी को नरक का द्वार बतलाया गया È | 
‘ad कि मेकम, नरकस्य ? नारी ।” जिस नारी को वेद में देवी, ज्योतिः, शुद्धा, पूता, 
यज्ञिया आदि कहा गया है, उसको मध्य काल में नरक का द्वार बतलाया गया | 
इसी प्रकार स्वार्थी लोगों ' ने लिख मारा “स्री शूद्रो नाधियताम ।” अर्थात्‌ ut और 
शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और तो और महाकवि तुलसीदासजी भी इसी 
प्रवाह में बहते हुए कह गए:-- 
ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी । ये सब ताडून के अधिकारी। सम्भवतः ऐसे ही 
मध्य कालीन विचारों को पढ़कर पंडिता रमाबाई ने अमेरिका में लिखे हुए अपने ग्रन्थ 
«High caste Hindu Woman” में लिखा है कि में सत्यता gås कह सकती हूँ, 
मैंने भारत में कोई ऐसी पवित्र धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें मुझे स्त्रियों के प्रति घृणा 
की भावना न मिली हो । भला पंडिता रमाबाई की दृष्टि वैदिक साहित्य की ओर केसे 
जा सकती थी 0 
आधुनिक युग, में सबे-प्रथम ऋषि दयानन्द ने उच्च वेदिक आद्शे को हमारे 
सम्मुख उपस्थित किया और उनके संस्थापित आयेसमाज ने खी-शिक्ता को अपने हाथ में 
लिया और सेकड़ों की संख्या में कन्या-पाठशालायें, कन्या-गुरुकुल, कन्या-विद्यालय और 
कन्या-कालेज खोले गए | जालन्धर तथा बड़ौदा के कन्या-महाविद्यालय, कन्या-गुरुङुल 
देहरादून, इन्द्रप्रस्थ, प्रयाग, लखीमपुर आदि उच्च कोटि की आयेसमाज की कन्या-शिक्षा 
संस्थाओं में से आज तक Teal कन्याएँ सुशिक्षित होकर निकल चुकी हें । ऐसी ही उच्च 
संस्थाओं में से कन्या-गुरुकुल-हाथरस एक परमोच्च संस्था है, जिसने गत २४ वर्षा में 
आयेसमाज के शिक्षा-क्तेत्र में जो महत्त्वपूरे कार्ये किया है, वह भूरि-भूरि प्रशंसा के योग्य 
है । इसकी इस महती सफलता का श्रेय कुल-संस्थापिका एवं आजीवन सफल संचालिका 
सार्थकनामा पूज्य माता श्री लक्ष्मीदेवी जी को हो है । आपने अपना समस्त जीवन 
खी शिक्षा के लिए तथा वेदिक आदशे को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित कर रखा है | 


ऐसे नारी-रत्नों को परमात्मा चिरायु करे | 


धर्म की आवश्यकता 
[ श्राचाय श्री प॑ ° द्विजेन्दनाथ शास्त्री, मेरठ ] 
भारतीय संस्कृति में धमे का सर्वोच्च स्थान हे । मानवता के कल्याण के लिये धर्म 
ही ऐसी वस्तु है जिसके पालन से मनुष्य सबेतोमुखी उन्नति कर सकता हे। धर्म को 
सब तत्त्वों का मूल समझना चाहिये | जिस प्रकार मूल के विना वनस्पति-जगत्‌ पनप 
नहीं सकता, उसी प्रकार धर्मे के विना मानव-समाज पल्लवित, पुष्पित एवं सुफलित नहीं 
हो सकता | 
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स्नातिका-मण्डल ( तृतीय ) 
- [4 ~ A A ~ € De 
इसम स्वर्गीया स्नातिका साताकुमारा भी दाया आर S | 


Wo do मथुराप्रसादजी भागव स्व० डा० कृष्णप्रसादजो स्व० ६० द्वारकाप्रसादजी भागब 


[ युरुकुल के अनन्य हितैषी ] 
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घमे की आवश्यकता [ ७३ 


मूलं नास्ति कुतः शाखा 


की कहावत इस विषय में अक्षरशः सत्य है । यद्यपि इस वत्तेमान भौतिक युग में, 
विज्ञान के सावेभौम साम्राज्य में, धर्म की चची करना एक परिहासजनक बात समभी 
जायगी । आधुनिक वातावरण में पले हुए मस्तिष्को में तो इस धमे staal को देख 
कर निश्चय से यह प्रश्‍न उत्पन्न होगा कि जबकि धर्म को आधुनिक वेज्ञानिक एवं 
राजनेतिक संसार ने अपने साम्राज्य से अद्धंचन्द्र देकर बहिष्कृत कर दिया है, और 
जिसके विरुद्ध agaa एवं समृद्धिशाली राष्ट्रों में घोषणा की जाती है कि धमे एक विष E 
( Religion is opium ), और इश्वर एक धोका हे (God is fraud ) ईश्वर को 
AAA से और धर्माचार्यो को geat से मिटादो। ( God from heaven and priest- 
craft from earth should be abolished ) के नारे लगाये जाते हैँ और जिस 
घम को सब अनर्था का मूल समभा जाता है, ऐतिहासिक रक्तपातों का मूल कारण बताया 
जाता हे उसी धर्म की चचो करने से अब क्या लाभ हे। कोई और काम की बात 
कहिये | इसाई धर्म ने योरोप में रक्तपात किया, इस्लाम का इतिहास भी धर्म के कारण 
ही खून से रँगा हुआ है । श्रीमान्‌, आज तो हमें आप अर्थशास्त्र की समस्या को WDR, 
BAM के रहस्यों पर प्रकाश डालें, राजनीति शास्त्र की कूटनीति की गुत्थियाँ खोलें । 
यन्त्र-शिल्प-कलाओं की चची करे; विद्यत्‌ एवं एटम्‌ शक्तियों के आविष्कारों का मागे 
प्रदशोन करें, जिससे हमारा आठ वषे का यह शिशुराष्ट्र भी समृद्धि-सम्पन्न राष्ट्रों का 
सुकाविला कर सके | विशाल वाणिज्य का दिग्द्शेन करावें। जिनके द्वारा हमारे देश का 
कल्याण हो आज का महान प्रश्‍न तो भाव और अभाव का है ( The burning 
question of haves & have-nots ) का हे | धनपतियों व निधेनों का है। अब धमे 
की इन chara वातां को छोड़िये | धर्म ने ही तो हमारा नाश किया है। आप 
फिर इसी को हमारे सर क्यों सढ़ते हैं । इत्यादि 5 


धर्म के विषय में श्रान्त धारणा:-र्‍यद्यपि एक दृष्टि से ऊपर जो कुछ कहा गया E WE 
बिल्कुल ठीक हे । राष्ट्र के उत्थान के लिये उक्त सब बातों का होना आवश्यक है, तथापि 
प्रश्न तो यह है कि क्‍या धर्म इन बातों का विरोध करता हे? कदापि नहीं, घम तो 
उलटा इन बातों का सहायक है, यदि ये.बातें धर्म पूवक की जायें तो अधिक सफल हो 
सकती हैं । धमे तो प्रत्येक व्यक्ति को सत्य एवं uus सिखाता है। घरमे के विषय में 
wg एक श्रान्त धारणा हे कि धर्मे ने विश्व को बड़ी हानि पहुँचाई m इसके लिए प्रथम 
धमे के स्वरूप को यथाथेतया समक लेना चाहिए। धमशास्त्र के सवेसमाद्रित आचाये 
मनु भगवान TH का लक्षण इस प्रकार करते | | 


gf: क्षमादसोऽस्तेयं शोचमिन्द्रिय fare: । 
धीविद्या सत्य मक्रोधो दशकं धमं लक्षणम ii 


वास्तव में ag धमे का यथार्थे लक्षण है इसको यदि आप समकलें तो ws 
E 
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विषय में फेला हुआ भ्रम दूर हो सकता है । धमे के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने 
के लिए इसकी विशद एवं शास्त्रीय व्याख्या की जाती है | 

(१) धृति--धेये, सङ्कट उपस्थित होने पर धेये धारण करने से ही काम बनता है 
अतः मनुष्य का AÀ प्रथम कत्तव्य कमे है, धमे E 

(२) क्षमा-प रेणाप का रे कृते तस्य, प्रत्युपकाराच क्षमा | 

अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करना क्षमा कहाती है | 

(3) दम--विकार हेतु विषय सन्निधानेडपि अविक्रियित्वं मनसो cad wu: | 

विकार हेतुओं के उपस्थित होने पर भी मन को विकृत न होने देना अथवा 
'शीतातपादि इन्द्र सहनं TH: | शीत, आतप आदि इन्हों को भी सत्‌ कार्ये सिद्यर्थं सहन 
करने का नाम दम E जिसे सहिष्णुता भी we सकते हें । अस्तेयम अन्यायेन धनादि 
ग्रहणं स्तेयं तद्भिन्नमस्तेयम्‌ | अन्याय से परद्रव्यापह्रण न करना अस्तेय E अर्थात्‌ चोरी 
या बलात्‌ किसी के द्रव्य को न लेना | शोच-शारीरिक तथा मानसिक शुद्धि को शौच कहते 
€ । इन्द्रियनिम्रहः-विषयय्रस्त न होना ही इन्द्रिय निग्रह्‌ है । धी:-स्वाध्याय द्वारा ज्ञान- 
सम्पादन करना धीः है । सत्य॑म्‌-यथाथीभिधानम सत्यम विना किसी छल-प्रपश्च के यथार्थे 
बात कहना सत्य है । अक्रोधः-व्यरथे क्रोध न करना ये दस धर्म के लक्षण हैं । विचारिये 
इनमें कौन-सी बात से आपका मतभेद है ? ये वे गुण हैं, जिनमें व्यक्ति तथा समष्टि दोनों 
का समुत्थान निहित है । यदि समस्त राष्ट्र इस धमे के स्वरूप को आचरण में लायें और 
पूणे रूप से क्रियान्वित करें तो सारी समस्‍यायें हूल हो जावें। हमारा विश्वास है यदि 
इन तत्त्वों का मानवता में प्रचार हो तो यह संसार ही स्वग बन जावे । कहीं दुःख-क्क शा 
लड़ाई-फगड़े, युद्ध एवं संग्रामों का निशान भी न रहे । उपयक्त सभी कार्य धम-सम्पन्न होने 
से walg सुन्दर एवं पूणे होते हैं अन्यथा विकलिताङ्ग होते = | इसी लिये तो महर्षि व्यास 
ने धम के द्वारा ही सब कार्यो की सिद्धि होना बताया है | 

उध्वेवाहुविरोम्येषः नेव कश्चिच्छ्रुणोति माम्‌। 
धमोदर्थेश्च कामश्च स धर्म: किन्न सेव्यते ॥ 


जिस धमं का यथार्थे पालन करने से अथे तथा काम आदि सभी सिद्ध होते हें उस 


' धमे का पालन क्यों नहीं करते ९ 


घरमे का राजनीति से कोई विरोध नहीं । धम से विज्ञान का भी कोई विरोध नहीं । 
मे तो ऐहिक तथा पारमार्थिक दोनों प्रकार की उन्नति करना सिखाता & | शास्त्रकारों 


“ जे भी घर्म का लक्षण यह किया है । 


यतोऽभ्युद्‌य निश्रेयस सिद्धि स wa: 
भारतीय सभी दाशेनिक, धर्मे का और इश्वर का प्रतिपादन करते हैँ। सभी 


` शा्रकारों की घोषणा है :-- 


wa एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। (मनुः) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~p 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


] धमे की आवश्यकता [ wx 


धर्मे का हनन करो तो धमे तुम्हारा हनन करेगा। यदि उसकी रक्षा करोगे तो 
वह तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीँ । धर्म के स्वरूप को 
समझाने के लिये मनु भगवान्‌ ने एक दूसरा भी अति सुन्दर लक्षण किया है :-- 
श्रयतां धमे सवेस्वं श्रस्वा चाप्यवधायेताम्‌ , 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । 


YH का सवेस्व-सार सुनो और सुनकर उस पर आचरण करो, वह यह है कि 
जो अपने प्रतिकूल काये हों उनको दूसरे के लिये कभी मत करो । जेसे आप चाहते हैं 
कि आपको कोई धोखा न दे, आपकी कोई चोरी न करे, आपको कोई सताये नहीं, 
आपके साथ कोई अनुचित व्यबहार न करे, आपकी बेटी, बहू-बहून को कोई बुरी दृष्टि 
से न देखे, आपसे कोई द्वेष न करे, आपके ऊपर अन्याय तथा अत्याचार न करे, तो आप 
भी किसी के साथ उन वाताँ को न करें। कितना उत्तम भाव हे। यदि सभी इस प्रकार 
करने लगें तो संसार में कोई अशान्ति नहीं हो सकती। मनु महाराज ने एक ओर भी 
बहुत सुन्दर लक्षण धर्मे का किया हवै । 

श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 

अर्थात्‌ वेद तथा धर्मशास्रं ने जिसका प्रतिपादन किया है, वही धमे हे और अपनी 
आत्मा को जो प्रिय है, वह भी धमे है। विशुद्ध आत्मतत्त्व को अर्थात्‌ रजोगुण तथा 
तमोगुण से अनभिभूत पुनीत आत्मा को धार्मिक तत्त्व ही प्रिय हो सकता है। अधार्मिक 
बातें qu कभी पसन्द्‌ नहीं कर सकता | इसका तात्पय है कि अम्तरात्म-धत्रनि ही धमे Ei 
जब कोई ऐसा प्रसंग आवे, कि धर्म क्या, अधम क्या इसका निणेय करना हो तो अपनी 
अन्तरात्म-ध्वनि को टटोलिये, वह आपको वास्तविक घम-उपदेश करेगी। जो कभी 
श्रान्त नहीं हो सकता । यह्‌ भी घर्मेतत्तत्र-परीक्षण की एक उत्तम कसोटी है | 


यहीं तक नहीं प्रत्युत मानव-जोवन का सार ही एकमात्र HH है प्रायः सभी 
आचार्यो ने धमे की महिमा गायी m. चाहे वे दाशेनिक at, चाहे राजनेतिक या 
साहित्यिक, आस्तिक et या नास्तिक । तार्किक हों या शाब्दिक । प्रत्यक्षवादी et या 
परोक्षवादी, सभी ने घमं की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है और परम धमे या मुख्य धमे 
की ओर सङ्केत करते हुए सारभूत तत्त्व को बतलाते हुए यहाँ तक कहा है: 

अयन्तु परमो घर्मो यद्योगेनात्म दशेनम्‌ । 
(मनु) 

योगानुष्ठान से अन्ततोगत्वा जो आत्मद्शेन है, आत्मस्वरूप को पूर्णतया समझ 

लेना हे वही मनुष्यमात्र का 'परमधमे' È | 


ु स्वयं आचाये चाणक््य-लोक-विश्रत कूटनीतिज्ञ कोटिल्य अपने कोटलीयाथेशास्त्र 
का उद्देश्य बताते हुए उसे राजनेतिक विजयों व साम्राज्य-सत्ता-सिद्धियों के प्राप्त करने का 
ध्येय नहीं बताता किन्तु उसका निम्नलिखित प्रयोजन बताता है. :-- 


2 
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घमीथ कामश्च प्रवत्तेयति पाति च, 
अधमोनथविद्वेषानिद॑ शास्त्रं निहन्ति च | 


अथात्‌ यह्‌ MS, धमे, अथे और काम इन तीनों की रक्षा एवं पालन का मागे = 
इससे अधमे का विनाश होता है । गीता में भी योगिराज कृष्ण का यही उपदेश हैः-7 


‘qa संस्थापनाय सम्भवामि युगे-युगे 
अतः मानवता के कल्याण के लिये एकमात्र धर्म ही परम साधन है | 


परिस्थिति की पुकार ! 


श्री मदन मोहन सेठ, एम० wo, रिटायड डिस्ट्रिक्ट ओर सेशन्स जज 
है 


आायेसमाज सदेव प्रगतिशील रहा EO मानव-जीवन की विभिन्न दिशाओं और 
दशाओं में, जितना काम आयेसमाज ने किया, उतना वत्तेमान युग में कदाचित किसी 
ओर सभा-संस्था ने नहीं किया! शिक्ता-सुंधार, समाज-संशोधन, at जाति-उन्नति, 
अछूतोद्धा र, संस्कृत र हिन्दी प्रचार, मिथ्या विश्वास-निवारण, देश-कल्याण, स्वातन्त्रय- 
भाव॑नी जांगरण, प्राचीन संस्कृति-विस्तार, सानवता-प्रचार इत्यादि सभी ओर इसकी 
प्रगति और प्रवृत्ति रही हे। गोरक्षा पर तो आर्यसमाज ने विशेष रूप से बल fear 
अभिप्रायं यह है कि safe या विकास सम्बन्धी ऐसा कोई काये या क्षेत्र न था, जिस 
आर आयेसमाज कां ध्यान न गया हो ओर उस दिशा में उसने कुछ न कुछ काम न 
किया हो | 


आज देश स्वतन्त्र है, हम 'स्वराज्य? प्राप्त कर चुके हें । परन्तु स्वतन्त्रता और 
'स्व॒राज्य” का सब से पहले संकेत करने वाले आर्यसमाज के प्रवत्तेक महर्षि दयानन्द 
ही थे। खर ये सब तो पिछली बातें हैं । सोचना. यह है कि अब आयेसमाज की क्या 
दंशा हैँ ? वह कहाँ है १ परतन्त्र नत्र भारत में आयसमाज का बहुत बड़ा बिरोध था। 
बिरोधी मत-सम्प्रदायां और SHAT सरकार की ओर से भी। सरकांर ने बहुत चाहा कि 
किसी प्रकार भारतोन्नति का उदूघोष करने वाला यह प्रगतिपूणे समाज नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिया जाय। परन्तु अटल ओर अखण्ड वेदिक सिद्धान्ता तथा आर्यां के अदम्य उत्साह 
Shc निभय कम-योग के आगे सब को नत-मस्तक होना पड़ा | 


s 


आज स्वतन्त्र भारत में भी आयसमाज मौजूद है । उसकी अनेक शिरोमणि 


“ सभाएँ और संस्थाएं हैं । गुरुकुल, कालिज एवम्‌ हाइस्कूल Fl पहले की अपेक्षा आये- 
समाजो और आयेसमाजियों की संख्या भी अधिक m कोई विरोध करने वाला भी 


नहीं है | फिर क्या कारणं है. कि समाज की प्रगति gap रिथिल-सी दिखाई देती है। 
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उसमें वह कमेण्यता नहीं जो कभी थी और जिसके कारण वह विरोधियों को भी 
प्रभावित करता था । जब किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था को संघर्षों का सामना करना 
पड़ता है, तो उसमें जीवन-जाग्रति और कमेणयता की भावना उदय होती है, ओर जब 
भागे में किसी प्रकार की वाधा नहीं रहती तो सब में शिथिलता-सी आ जाती है 1 आये- 
संमाज की भी यही हालत है । 

Aa लगातार छह वर्षों तक आगरा में रहकर आगरा कालिज में अध्ययन किया | 
wg आधी शती से पहले की वात है उस समय आगरा के आये भाइयों और मेरे साथी 
आयेकुमारों में, आयेसमाज तथा वेदिक aa के प्रति. असीम श्रद्धा थी। हम लोगों ने 
एक 'आयेमित्र-सभा? खोल रखी थी, जिसमें प्रायः सव हो आये नवयुवक बड़े उत्साह 
से भाग लेते थे । विद्यार्थियों में बड़ा जीवन ari उस समय सम्भवतः आगरा में एक 
आयेसमाज था, हींग की मन्डी में । उसी में सब आये भाई-बहन एकत्र होते और अपनी 
सामुदायिक शक्ति द्वारा नगर में वह काम करते थे कि विरोधी भी दाँतों aa उँगली 
“दबा जाते थे । सारे नगर में आयेसमाज की ही चचो और उसी का प्रभाव था। अब 
सुना है, आगरा में आठ आयेसमाज हैं, परन्तु प्रगतिशीलता की अत्यन्त कमी -है। 
आगरा ही क्यों अन्य नगरों की भी यही दशा है । 


उस समय के विद्यार्थियों ने, पराई शिक्षण -संस्थाओं में पढ़ते हुए जो काम किये 
उन्हें आज बीसियों डी० to वी० हाईस्कूलों और डी० uo वी० कालिजों के विद्यार्थी नहीं 
कर पा रहे | इसका मुख्य कारण संलग्नता का अभाव, थाम्मिक प्रवृत्ति ( मिशनरी स्प्रिट ) 
की कमी और उत्साह का ठंडा पड़ जाना Sl आज का विद्यार्थो ज्यॉ-त्यों परीक्षोतीणे 
होकर नोकरी प्राप्त करने को ही जीवन का अन्तिम ध्येय समक बेठा हे । उसे अन्य 
दिशाओं में काम करने की ओर रुचि ही नहीं होती, अथवा पढ़ाई से अवकाश ही 
नहीं मिलता । मिलता भी है तो वह सिनेमा-संसार को समर्पित कर दिया जाता È| 
परीक्षा में पास होने और नौकरी पाने की लालसा तो पहले छात्रों में भी थी, परन्तु वे 
आयेसमाज और अन्य सावेजनिक सभा-संस्थाओं में भी खूब काम करते थे | 


आज आरेकुमार-परिषद E. आयेकुमार-सम्मेलन भी होते रहते हैं । परन्तु 
उनमें जीवन नहीं, केवल रस्म-अदायगी हे। एक समय ये सभा शक्ति की पुञ्ज थीं | यही 
हमारी ्राये-प्रतिनिधि सभाओं की दशा है । जब उत्तर प्रदेशा में ढाईसौ आयसमाज थे, 
तब दो-ढाइँसो प्रतिनिधि वार्षिक वृहदधिवेशन में भाग लेते थे और आज एक सहस्र से 
अधिक आयेसमाजों में से केवल डेढ़ सौ-दोसौ प्रतिनिधि आते हैं। इससे हमारी शिथिलता 
स्पष्ट है मेरी समझ में आय्येसमाज की शिथिलता दूर करने का एक ही उपाय है। 
छात्र-छात्राएँ, काम-काजी लोग, कार्य-निवृत्त (रिटायडे) व्यक्ति-स्नी-पुरुष अपने समय का 
सर्वाश, अधिकांश या अल्पांश, जैसा भी ठीक समझें, नियमित रूप से आयेसंमाज की 
सेवा में लगावें | 'रिटायडे' से आभिप्राय सरकारी नोकरी से निवृत्त होने वालों का ही 
नहीं, बल्कि उन सब ही से है जो अपनी गृहदस्थ-सम्बन्धिनी जिम्मेवारी पूरी कर चुके हैं 
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और जिन्हें वेदिक परिभाषा में “वानप्रस्थी? कहते हैं । यों तो कोई व्यक्ति मृत्यु पयेन्त भी 
घर के बखेड़ों से दूर नहीं हो पाता। अब हमें महात्मा मुन्शीराम, Wo हंसराज, do 
लेखराम, do कृपाराम, ला? लाजपतराय, पं० गुरुदत्त, मनीषी नारायणप्रसाद आदि 
महान्‌ नेताओं के चरण-चिन्हां पर चलना पड़ेगा । जिन्होंने संन्यास न लेकर या संन्यास 
लेने से पूवे भी वेदिक धमे की महान्‌ सेवा की। इस दिशा में श्री do ghz शास्त्री का 
नाम केसे भुलाया जा सकता है, जिन्होंने अपना सारा जीवन ही समाज-सेवा में समर्पित 
कर दिया । पूज्य आय्ये संन्यासियों और अन्य त्यागी तपस्वी आय्य आइ-बहदनों की 
जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। आचार्या बहन लक्ष्मीदेवीजी भी उसी कोटि में हैं । 
| और भी अनेक हैं, जिनसे आये धमाज की गोरव-वृद्धि हुई है । 
n सन्त विनोवा भूमि-भिक्षा में संलग्न हैं। आयेसमाज की वत्तेमान परिस्थिति 
| निःस्वाथे आये काय-कत्तोओं से 'समय' की भीख माँगती हें । वृद्ध, युवक, नवयुवक, ब्रह्म- 
चारी, विद्यार्थी, नर-नारी, कुमार-कुपारिका घनो-निवेन सव ही को परिस्थिति की पुकार 
सुन उसकी कोली में सोत्साह समय--केवल ‘aay की--भीख डालनी चाहिए | श्रद्धापूवे क 
दिया हुआ 'समय' ही 'जीवन-दान” E. जब जोवन ही दे दिया तो तन, मन, धन कहाँ 
LE जायगा | आओ, समाज-सेत्रा के लिये समय-दान दे और लोक-कल्याण-कामना सें 
प्रवृत्त होकर महर्षि दयानन्द तथा महात्मा गाँधी के आदेश एवम्‌ उपदेश के पवित्र 
पूर्ति-पथ qx अग्रसर हों । 


गीता सें नारियो का स्थान 


t [ वाग्मिप्रवर श्री पं० विहारीलालजी शास्त्री, काव्य़य्नीथ, उमियानी ] i 


यद्यपि गीता दार्शनिक विचारों की पुस्तक है, तथापि उसमें स्थान-स्थान पर Ud- 
ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं, जिनसे समाज का सम्बन्ध हो सकता हे । यथा गीता का एक 
श्लोक है. :-- 
मां तु पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोजयः। 
feat वैश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ अ> ६ श्लो० ३२। 
अथे-हे AG न मेरा आश्रय लेकर Bata, मेरी शरण आकर अथवा सवेतोभाव 
से मेरी भक्ति में लगकर, जो पाप-योनि अन्त्यज, चारड!ल आदि हैं, और faat, वेश्य 
तथा शूद्र वे भी परम गति अथात्‌ मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं । 
“अपि! शब्द वतलाता है कि अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तो मोक्ष पा ही जाते E, पर, ये 
पापयोनि आदि भी मुक्ति-लाभ कर सकते हैं। अगले श्लोक में आया है :-- 


कि पुनत्रीह्मणाः पुण्या भक्ता राजषेपस्तथा | 
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अनित्यमसुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ अ० ६ xo ३३॥ 
इस श्लोक से यह्‌ परिणाम निकलता है कि गीता की दृष्टि में वैश्य और शूद्र तथा 
चाण्डाल विना मेरी शरण के मुक्ति नहीं पा सकते। “तु” शब्द चाणडालों, feat और 
वेश्यां को ब्राह्मण, क्षत्रिय से प्रथक कर रहा है। भाव यह निकल रहा है कि मुक्ति के 
अन्य उपाय, यज्ञ, तप, योग आदि तो ब्राह्मण, क्षत्रियां को परम गति दे सकते हैं, पर, मेरी 
शरणागति चा ण्डाल, स्ती और वेश्य को भी युक्ति प्रदान कर सकती है । 


इस शलोक की रचना के समय अथवा गीता-काल में वेश्य, स्त्री और अन्त्यज मुक्ति- 
भागी अथवा तप के अधिकारी नहीं माने जाते होंगे। कहाँ तो वेद का विधान कि स्त्री 
अधिकारिणी है, यज्ञ सपत्नीक होता है, स्त्रियाँ तप कर सकती हैं, ब्रह्मज्ञान का उनको भी 
अधिकार पुरुषों के समान ही है, गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी इसके उदाहरण हैं । पर, गीता 
के समय में ये विचारी अन्त्यजों की पंक्ति में खड़ी कर दी गयीं | पुण्य ब्राह्मणों और भक्त 
राजर्षियों की पंक्ति से इन्हें पथक कर दिया गया। वेश्य भी द्विज हैँ । पर, यह .श्लोक 
Se अन्य दो द्विजों ( ब्राह्मण-क्षत्रियों ) से प्रथक्‌ कर रहा हैं। उस समय भी सामा- 
जिक हीनात्रस्था का इस श्लोक में एक शोचनीय चित्र है। “स्त्री शूद्रौ नाधीयताम्‌? से 
गी भयंकर गीता की व्यवस्था है | इसमें सत्री और शूद्र ही नहीं, वेश्य भी घसीट लिये 
गये | गीता का पाठ अधिकतर स्त्रियाँ किया करती हैं, पर, कभी उनका ध्यान इस ओर 
नहीं जाता कि गीता उन्हें. किस पंक्ति में खड़ा कर रही है । 


हमारा अनुमान है कि यह श्लोक उस समय गढ़ा गया होगा, जिस समय वेद- 
विरुद्ध सम्प्रदाय वेष्णव आदि मत प्रचलित हुए हागे । वेदिक कमेकाण्ड यज्ञादि, औप- 
निषद्‌ ब्रह्मज्ञान तथा पातञ्जलि योग आदि से हटाकर वेष्णव मत के पूजा-पाठ वा भक्ति- 
'मागे में इन्हें लगाने को यह्‌ चाल चली गई होगी । इन्हें बताया गया होगा कि तुम्हारे 
लिये झुक्ति-मागे केवल कृष्ण-भक्ति ही है.। सस्ता gear feat, वेश्यां और अन्त्यजो के 
लिये रखकर स्वमत में खींचने का यह सरल उपाय है और दिगम्वर जेन सम्प्रदाय 
में भी स्त्री शारीर से जीव ara लाभ नहीं कर सकता यह्‌ मान्यता हे | 
अतः जेन सत से हटाने का भी यह उपाय अच्छा सोचा गया है। आज भी 
वेष्णव मत में अधिकांश वेश्य, शूद्र तथा feat ही पाई जाती हैं। ब्राह्मण तो वे ही लोग 
इस मत में अधिक हैं कि जिनको गुरुआई मिली हुई है। इस श्लोक में रामकृष्ण की 
जन्मदात्री, ब्रह्मज्ञानी महर्षियों की माता, मन्दालसा जेसी arate जिन्होंने अपने gat को 
लोरियों में ब्रह्मज्ञात का उपदेश सिखा दिया, उन्हें गीता ने खड़ा कर दिया अन्त्यजो 
के पास ! 
वेदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में भी feat के लिये कुछ शब्द ऐसे आये हैँ जिनसे feat 
का अपमान-सा होता भास होता Fl यथाः-न वे स्त्रेणानि सख्यानि सन्तिशाल्ञा 
वृकाणां हृदयान्येता Wo Ho १० go ६५ Ho १५। feat की मित्रता कुछ नहीं ; ये बन्द्र 
के-से हृदय वाली होती हैं । शतपथ ब्राह्मण में इसी पर पुरुरवा की कथा है परन्तु यहाँ 
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नारी ज्ञाति के लिये यह शब्द नहीं हैं ; किन्तु नारी विषय के लिये कहा गया है । विषय 
रूपसे नारी का सेवन घुरा है विलासिता की निन्दा यहाँ की गई हे । उवेशी अप्सरा 
हेअ्थोत्‌ वेश्या । वेश्या-दिलास की हीनता यहाँ प्रदर्शित की गई है। परन्तु गीता के 
उपयु क्त श्लोक में तो नारी जाति मात्र को ब्राह्मण-क्षत्रियों से हीन बताया गया है । 
परन्तु इम गीता को दोष नहीं दे सकते महाभारत-काल से पहले ही सजी का 
अपमान होने लगा T) स्वयंवरों में अपहरण, जुए में दाव पर लगाना, सभा HD 
अपमान ये सब बातें प्रकट करती हैं कि बल से गर्वित होकर पुरुषों ने नारियों को 
हीन समकना प्रारम्भ कर दिया था। वेदों के अप्रचार का AE फल था । भारत ही नहीं, 
अन्य देशों में भी नारी-विलासिता की वस्तु रह गयी थी। बाइबिल और कुरान में सी 
नारी की उत्पत्ति आदम की पसली से बताकर ञ्लरी की हीनता ही प्रकट की गयी हे । 
आदम के नथनों में तो इश्वर ने साँस फूं का अथोत्‌ पुरुष का प्राण इश्वर का प्राण है । 
परन्तु नारी में किसका प्राण है इसकी wat बाइविल और कुरान में कहीं नहीं मिलेगी । 
ऐसे समय में जबकि समाज में खली का स्थान गिर चुका था, गीता ने feat को आश्वासन 
दिया । deua धमे ने उन्हें भक्ति द्वारा मोच्ष-प्राप्ति की प्रेरणा की गीता का यह श्लोक 
तत्कालीन समाज का प्रतिविम्ब = । 
नारीका महत्त्व तो वे यज्ञ-ऋषि ही जान सकते थे। ऋषियों के प्रतिनिधि ऋषि 
दृयानन्द्‌ ने अपने ग्रन्थों में नारी की महिमा दिखा कर इन्हें पूज्य और प्रतिष्ठित किया । 
आज नारी की महिमा जाग रही है | उसका गौरव बढ़ रहा हे । वह्‌ समय दूर नहीं 
है, जब नारी वेदिक समय के गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। इसके लिये शिक्षा की 
आवश्यकता है । नारियों में जाग्रति उत्पन्न करने को आवश्यकता | | MA साहित्य का 
प्रचार और मत तथा सम्प्रदायों के साहित्य का निषेध ही नारी महिमा को पुनः 
प्रतिष्ठित करने में सहायक होगा । वह समय पुनः आ सकता है, जब कि नारियाँ वेद्‌- 


TA ऋषिकायें, आचार्यायें, उपाध्यायें, और ब्रह्मवादिनी हुआ करती थीं । 


उसी समय को लाने के लिये वेद-विद्या कन्याओं को पढ़ाई जा रही है । aga ही 
तपस्विनी लक्ष्मीदेवीजी ने गुरुकुल खोला है । उनकी साधना सफल हुई है और आगे- 
आगे उनके कार्ये का अधिक विकास होगा ऐसी आशा है । तब नरों की निमोत्री शक्ति 


नारी का गौरव चमकेगा और वह पूज्य पंद पर प्रतिष्ठित होगी । 
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सह-शिक्षा का घभाव 


[ कविविनोद, वे्रभूपण do ठाकुरदत्त शर्मा, वेद्य (aca) देहरादून ] 


शिक्षा-क्षेत्र में वालक-बालिकाओं की सह-शिक्षा का प्रश्‍न सदेव से एक विवाद का 
प्रश्न रहा हे परन्तु भारतीय दृष्टिकोण इस सम्वन्ध में सुनिश्चित विचार-घारा का 


पोषक EI 


भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में सुचलित वत्तेमान सह-शिक्षा का प्रभाव निस्सन्देह बुरा 
आर अनुचित ही हुआ है । यदि भारतीय जनता यहाँ यूरोप-अमरीका जैसी प्रथा और 
रीति-नीति लाना चाहती हे तो सह-शिक्षा होनी ही चाहिये। और यदि भारत की मान- 
मयादा को स्थिर रखना है तो सह-शिक्षा अत्यन्त हानिकारक है । 


विलास-प्रियता की वृद्धि--लड़कियाँ और लड़के स्कूल-कालेजो में वन-ठन कर आना 
चाहते हैं. जिससे एक दूसरे को सुन्दर लगें । इसका कुपरिणाम दोनों के अन्दर काम- 
वासना की ग्रवृत्तियाँ बढ़ना और ब्रह्मचये का नष्ट होना है | इधर लड़के, उधर लड़कियाँ 
जव अपनी-अपनी टोलियों में एकत्र होते हँ, तो इसी विषय की aut छिड़ती रहती हे । 
शने-शनेः उनका मेल-जोल होना आरम्भ हो जाता है । दोनों परस्पर विवाह शीघ्र तो 
चाहे न करें किन्तु कुछ शेष भी नहीं रहता और असावधानी से कई लड़कियाँ कुल की 
सारी alfa और प्रतिष्ठा पर पानी फेर देती हैं । गान्धवे विवाह सम्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें 
जब जी चाहा छोड़ भी देते हैं । 


Rasen की पराकाष्टा--डदू के देनिक प्रताप! में कुछ दिन हुए एक लेखमाला 
निकल रही थी कि फेशन की बढ़ती हुईं प्रवृत्ति का उत्तरदायित्व किस पर हे ? किसी ने 
पतियों को, किसी ने माता-पिताओं को और किसी ने लड़कियों को दोषी ठहराया । पर 
सच तो यह है कि यह काल का प्रवाह है, समय का प्रभाव है। लड़कियाँ माता, पिता 
भाई, सगे-सम्वन्धी किसी का भी कहना नहीं सानतीं । में तो लड़कियों को माता, पिता, 
भाई आदि के साथ निलेज्जता qaum घूमती देख कर हैरान हो जाता हूँ। यदि इस 
उच्छुड्डलता को हृदय से बुरा भी मानें फिर भी रोक नहीं सकते | कालेजों में एक दूसरे 
की देखा-देखी फेशन बढ़ता है । लड़के और लड़कियों के सम्सिलित नाटक और नृत्य ऐसे 
ढंग पर होते हैं कि रंग-मंच की नायिकाओं और नायकों को नीचा देखना पड़ता है । 
स्कूलों और कालेजों में पारितोषिक-वितरणोत्सव पर किसी frat की परीक्षा नहीं ली 
जाती, वरन्‌ नाटक, नाच-रंग का ATA करना आवश्यक साना जाता है। 


: और वेश-भूषा ? यह भी ऐसी होती हे कि भाई-बहन का नाता साथ-साथ पढ़ने 
चाले कभी समझ नहीं सकते | शिर तो पूरा नंगा, छाती का gated भाग भी नंगा, Wig 

नग्न और अब तो पेट भी नग्न रहता हे । उधर लड़कों के वस्त्राच्छादन में एक पतलून 
si दूसरी बुशशटे या कमीज रह गये EQ लड़के और लड़कियां के सम्मिलित स्नान 
| ११ 
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के लिए जाते समय जो वस्त्र धारण किये जाते हैं, उनसे तो स्पष्ट कलक जाता हैं कि 
वे क्या बनने जा रहे हैं ? 


बेवाहिक गम्भीरता भी नष्ट-विवाह की धार्मिक पवित्रता के स्थान पर आजकल 
कभी तो एक से कोटेशिप हो रही है और कुछ क्षण के बाद किसी अन्य से। एक समय 
आता है जब कि दोनों परस्पर विवाह करने का वचन दे देते EO माता-पिता किसी 
.कारणवश इसको अनुचित समझते हें । परन्तु उनकी कुछ नहीं चलती, टका-सा जवाब 
मिल जाता EQ काम के वशीभूत हुए सद्बुद्धि से काम ले ही नहीं सकते। परिणाम 
होता है, अन्त में दुःख । तब माथा पटकते और रोते हैं । कोई सत्री की हत्या कर डालता 
है, कोई स्री पुरुष का काम तमाम कर देती है । किसी-किसी का पारस्परिक सम्वन्ध- 
विच्छेद हो जाता है । पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है। ऐसा पग अभी स्त्रियाँ कम 
उठाती हैं । मनचले तरुण और तरुणियाँ के ऐसे विवाह स्वगेधाम बनने के स्थान पर 
नरक-निकेतन बन रहे हैं। 


आचार-भ्र्ता—मैं तो समकता हूँ कि जिस कार्ये से आचार भ्रष्ट हो, त्रह्मचय्ये नष्ट 
होकर स्वास्थ्य बिगड़े, कुल की मान-मय्योदा मिटने लगे उसमें अन्य चाहे जितने लाभ 
'हॉ, बहू सवेथा त्याज्य EI जवान लड्के-लड़कियां का सहवास कभी हितकर नहीं 
हुआ | फिर आजकल तो जब कि लोग aa और ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं यह 
कुप्रथा अत्यन्त हानिकारक FI 


कहाँ तक लिखा जाय ? गम्भीरता quu विचार कीजिये और पीछे पग 
उठाइये। 


दक्षिण देश में आर्यसमाज 


[ श्री do नरेन्द्रजी, एम-एल-ए, प्रधान, आय्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद प्रदेश, 
एवम्‌ उपप्रधान, सावदेशिक सभा, देहली ] 


यद्यपि ऋषि दयानन्द वत्तेमान सौराष्ट्र प्रदेश में उत्पन्न हुए थे; तथापि उनका 
कार्यक्षेत्र मुख्यतः उत्तरीय भारत रहा | इसे यों कह्‌ सकते हैं कि हिन्दी भाषा से प्रभावित 
क्षेत्र में ही मुख्यतः ऋषि दयानन्द घूमे । में यह समझता हूँ कि दूरदर्शी ऋषि ने इस प्रान्त 
को इसीलिये पकड़ा कि इसमें एक राष्ट्रभाषा हिन्दी रूप में स्वतः ही विकसित हो रही 
थी । जो हो, ऋषि पर्चिमी-भारत में पूने से, मध्यभारत में नागपुर से और पूर्वीभारत 


X कलकत्त से आगे नहीं बढ़े। बम्बई से कलकत्ता, मध्य-प्रदेश द्वारा जाने वाली रेलवे 


लाइन से वे आगे नहीं बढ़े । 


वस्तुतः यही दक्षिण-भारत हे । कलकत्ते से आगे मद्रास लाइन पर चिकाकोल 
से आन्धरराष्ट्र शुरू होता है । देददली-मद्रास लाइन पर स्थित वल्हारशाह से आगे आन्धर- 
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दक्षिण देश में आयैस माजे [ =$ 


भाषा-भाषी प्रान्त और उधर पूना से आगे समुद्रतट की ओर एवं बम्बई, मद्रास रेल-पथ 
पर शुलवर्गो से आगे कनौटक राष्ट्र प्रारम्भ हो जाता है । कुछ आगे दक्षिण की ओर जाने 
पर तामिलनाड पूर्वी समुद्र तट पर रामेश्‍वरम्‌ घनुषकोडी तिरुचेन्दूर तक, पश्चिमी समुद्र-तट 
पर इरनाक्यूलम्‌ से तिरुवनन्तपुरम्‌, कन्याकुमारी तक “मलयालम देश? है। इघर ऋषि 
के पढ्‌ नहीं पहुँचे । 

वत्तेमान हैदराबाद प्रदेश भी वस्तुतः दक्षिण भारत का ही अंश है । इसे इम 
दक्षिण भारत का मुख-द्वार कह सकते Fl इसमें मुख्यतः आन्धभाषा, उससे कम 
Sales और उससे कम मराठी भाषा बोली जाती है, बंगाल की बंगाली भाषा की तरह 
इस प्रदेश की कोई भाषा विशेष नहीं। १८ वीं शती के अन्त में मुसलमानी शासन के 
अधीन हो जाने के कारण यहाँ 'उदू? का जोर हो गया। यहु प्रान्त भी ऋषि दयानन्द के 
पवित्र चरणों की धूलि से वंचित रहा । 

परन्तु आज से सत्तर वषे पूवे ही इसमें आयेसमाज का बीज पड़ गया | वह बम्बई 
पूना की ओर से और वत्तेमांन उत्तर प्रदेश की ओर से आया। सब से प्रथम समाज 
“घारूर' में खुली। उसमें आने वाले यू० पी० के राजपूत हैं; परन्तु उनके किसी पूवेज ने 
ऋषि दयानन्द के व्याख्यान पूना में सुने थे। दूसरा समाज सुलतान बाजार हैद्राबाद 
शहर का है | 

दक्षिण देश के द्वार इस हैदराबाद स्टेट में बड़ी तीव्रता और दृढता से समाज 
फेला । सामान्य पढ़े-लिखे उदू -दाँ होने के कारण हिन्दी भाषा समभ सकते थे । आये- 
समाज का सारा साहित्य हिन्दी में है; क्‍योंकि प्रचार भी हिन्दी भाषाभाषी प्रान्त में 
हुआ, परिणामतः प्रचारक भी हिन्दी भाषा-भाषी ही थे । उनकी पहुँच ही उस प्रदेश तक 
हो सकती थी, जहाँ तक हिन्दी भाषा या उससे मिलती-जुलती भाषा का बोलबाला हो। 
इसलिए यद्यपि स्वयं ऋषि इस प्रदेश में नहीं आये, तथापि हिन्दी भाषा के कारण यहाँ 
पर अच्छा प्रचार हो गया । इस प्रदेश में भी जहाँ पर उदू हिन्दी का विशेष प्रचार नहीं 
था-तेलंगाना प्रान्त वहाँ पर अपेक्षाकृत समाज का बहुत कम प्रचार E पचास वषे के 
प्रचार के बावजूद भी नौ fat वाले इस तेलंगाना में पाँच-सात समाजें ही चालू हैं। 
झुरठवाड़ा जहाँ की लिपि भी देवनागरी है, पाँच जिलों वाला प्रान्त होते हुए भी वहाँ 
Waa समाजें हैं, सौ से कम संख्या नहीं । इन समाजों X पुराना आये-साहित्य We 
तेलंगाना में न समाजें और न साहित्य । 


जो प्रचार की गति भारत के अन्य प्रान्तों में है, वह यहाँ नहीं। जितनी शक्ति 
उघर समाज के सवेविध प्रचार के लिए व्यय gi उतनी इधर नहीं | 

हैदराबाद से आगे के दक्षिण भारत में आयेसमाज का नियमित प्रचार ४० वषे 
पूवे तक नहीं था। सब से पूवे मोपला-विद्रोह्‌ के समय मालावार में समाज WEST । 
स्वर्गीय अमर-जीवी स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज स्वयं भी एक वार दक्षिण देश में 
प्रचा राथे पधारे थे । 
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श्री do सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार, श्री do Thea विद्यामात्तेणड, श्री do मदनमोहन 
विद्यासागर वेदालंकार, श्री do केशवदेव ज्ञानी इधर प्रचाराथ रहे। ये सब गुरुकुल 
कांगड़ी के स्नातक हैं । अभी-अभी श्री do सत्यपाल वेद्‌-शिरोमणि प्रचारक नियुक्त हुए 
हैं; जो शुरुकुल बृन्दावन के स्नातक Fl wo स्वामी स्त्रतन्त्रानन्द्‌ जी महाराज, 
श्री नारायण स्वामीजी महाराज ने भी प्रचार-यात्रायें कीं । श्री do गंगाप्रसाद उपाध्यायजी 
ने तो कई बार दौरा किया और दक्षिण-प्रचार के संगठन में पर्याप्त काम किया | 


इस आन्ध्रःकनोटक-तामिल, मलयालम चार भाषाभाषी विस्तृत दक्षिण भारत में 
कुल दो प्रचारक Sl आन्ध्र में श्री do मदनमोहन विद्यासागर और कनाटक में श्री Go 
सत्यपाल शमो । श्री do मदनमोहनजी ने अपने प्रचार-काल में लगभग २३ स्थानों में समाज 
स्थापित कीं, और तेलगू भाषा में ३० से अधिक उत्तम पुस्तके प्रकाशित कराई । आन्ध्रदेश में 
प्रचार का बहुत बड़ा श्रेय दक्षिणी आये विद्वान्‌ do गोपदेवजी को है । आप वाल ब्रह्मचारी 
योगी हैं, सारा भारत-श्रमण किये हैं । दशेन-शास्त्रों के महान्‌ परिडत हैं। तेलगू भाषा 
में न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग दशेनों के आये भाष्यकार हैं। आजकल श्री पं० सद्न- 
मोहनजी ओर आप दोनों 'सत्याथे-प्रकाश? का तेलगू संस्करण करने में लगे हें। आप 
स्वतन्त्र प्रचारक EP | 
इस सारे दक्षिण भारत में इस समय चार समाजें ही ऐसी हैं, जिनके पास अपने 
भवन हैं । आर्यसमाज मद्रास, इसके मालिक ट्रस्टी हैं। आयेसमाज कृचिपूड़ी ( वाया 
तेनाली ), आर्यसमाज बेंगलूर और मेंगलूर | 
इतने बड़े दक्षिण भारत में आयसमाज का प्रचार आसान नहीं। एक दो 
स्नातकों को भेज उनसे प्रति-वषे समाजा की स्थापना की आशा समुचित नहीं। अकेला 
चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। उत्तरीय भारत से दक्षिण भारत आचार-विचार, वेशभूषा, 
रहन-सहन, भांषा-संस्कृति सब दृष्टियों से भिन्न है प्रचार-योजना वनाते समय ये सब 
‘aid सामने रखनी चाहिये | 
उत्तरीय भारत में ही भारतीयों के सव अवतार हुए E; परन्तु वत्तेमान दाशेनिक 
' “हिन्दू दृष्टिकोण” के सभी आचारे दक्षिण देशोत्पन्न हैँ। श्री शंकर, श्री रामानुज, श्री मध्व, 
“श्री निम्वाकोचाये आदि सभी दाक्षिणात्य हैं । इसलिये इनके प्रतिपादित मतों का प्रचार 
' इस प्रदेश में खूब हे और जगह-जगह पर इनके मठ हैं । इन्होंने अपने जीवन-काल में 
सारे भारत में भ्रमण किया और उत्तरीय भारत को अपने मत का बनाया और वहाँ भी 
अपने-अपने मठ स्थापित किये | परन्तु ऋषि दयानन्द दक्षिणी और उत्तरीय 
भारत के मध्य सौराष्ट्र के होते हुए भी उत्तरीय भारत में अधिक रहे । दक्षिण भारत 
“में वे स्वयं आ न सके और उनके उत्तराधिकारियों ने अपने को अपने-अपने प्रान्तो में 
ही ऐसा Karen कि 'दक्षिण-प्रदेश? प्रचार की हवा से अछूता ही TET । 
अब समय हे कि हम एक ब्यवस्थित क्रमबद्ध योजना इस प्रान्त में प्रचार की 
बनावें। योजना की रूपरेखा 
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आदशे केसे स्थापित रहेगा ? [ ८५ 


(१) इस समय Bed और कनोटक प्रान्त में जो प्रचार हो रहा है, उसे और 
अधिक व्यवस्थित किया जाना चाहिये | मध्य प्रदेश-आ० Wo निश सभा, बम्बई आ० 
प्र नि» सभा और हैदराबाद Bro Wo नि० सभा तीनों को मिलकर इस प्रचार का FAUT 
दायित्व लेना चाहिये | परन्तु यह सब सावे देशिक सभा के तत्त्वावघान में होना चाहिये। 

(२) इसके लिये नियत पुरोगम वनाकर पंचवर्षीय योजना निश्चित कर लेनी 
चाहिये। इस समय पूरवे योजना के अनुसार कुछ मुख्य स्थान नियत करके उन स्थानों 
पर क्रमबद्ध प्रचार धड़ल्ले से किया जाना चाहिये | उसके लिये, 

(१) उच्चस्तर के वेदिक विद्वान्‌ ही प्रचारक नियुक्त किये जावें; जो अँग्रेजी जानें 
यान जानें; परन्तु संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान्‌ हां। वे अच्छे व्यक्तित्व वाले हां, 
स्वभाव के मिलनसार और मधुर दृद-संकल्प हों, सदाचारी हों। 

(२) ऐसा साहित्य प्रान्तीय भाषाओं में हो, जो कि प्रचलित safes मतमतान्तरो 
का खण्डन करे । उसके साथ-साथ वे द-धर्मे-पोषक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में हो | 

(३) आयसमाज को चाहिये कि कुछ ऐसे विद्वान्‌ चुनें, जो इन देशों में ही जाकर 
बस जावें। आयेसमाज को उनके स्थिर निवास का प्रबन्ध कर देना चाहिये । 

आज का प्रचार तो दो नदियों के बीच में बहने वाले नाले के रूप में el इसे 
नदी का रूप देना होगा; तभी दक्षिण भारत में aa और 'विज्ञान? के नाम से tha 

घविश्वास, कुप्रथायें, अवेदिक-मतमतान्तर और नास्तिकवाद्‌ की समाप्ति होगी | और 
ऋषि द्यानन्द्‌ प्रतिपादित वेद्‌ धमं की ज्योति से दक्षिण भारत आलोकित हो सकेगा। 


Ce z S 
आदश कसे स्थापित रहेगा ? 


[ श्री do धमपाल विद्यालंकार, काँगड़ी गुरुकुल-विश्वविद्यालय | 


कन्या-शुरुकुल सासनी, हाथरस अपनी रजत-जयन्ती मना रहा हे । आयेसमाज 
के इतिहास में कन्याओं की शित्ता-दीक्षा के सम्बन्ध में उसने अपना विशेष स्थान बना 
लिया है और उसकी संस्थापिका आचायी लच्मीदेवीजी ने जिस कठोर तपस्या से इस 
संस्था को महत्त्वशाली बनाया है, उससे न केवल स्वयं उनका ही रक्तिका मातृरूप 
प्रस्फुटित हुआ है, अपितु आयेसमाज की भी ख्याति gi है। लगभग एक चौथाई शताब्दि 
पूबे आयेजगत्‌ में यह आन्दोलन था कि देवियों को आय किस प्रकार बनाया जांवे । 
आचायो लक्ष्मीदेवीजी ने यह्‌ उत्तरदायित्वपूणे काय, उत्तर प्रदेश में अपने ऊपर स्वीकार 
किया और इस कारये के लिये अपना सम्पूण जीवन लगा दिया | 

विदेशी अँग्रेजी राज्य में गुरुकुल जैसी स्वतन्त्र संस्थाओं की जितनी अधिक 
आवश्यकता थी, उससे अधिक आवश्यकता इस समय अनुभव की जाने लगी है । भारत 
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ने इस समय पश्चिमीय समाज-व्यवस्था के आदशे को स्वीकार करने का निश्चय कर 
लिया है और पश्चिमीय देशों की प्रगतिशीलता और उन्नति को आदशे मानकर नवीन 
घर्मेशा् का निमोण भी कर लिया गया है। देश की मानसिक दशा ऐसी है कि 
पश्चिमीय जगत्‌ के आचार-विचार में आस्था रखने वाले महानुभाव समय को संक्रान्ति- 
काल का नाम देकर अपनी मनमानी बात को प्रचलित करने तथा दूसरों को भुलावे में 
डालने का यत्न करते Fl इस समय तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि देश ने यह 
निश्चय कर लिया है कि चाहें कोई बात कितनी ही अच्छी क्यों न हो उसको 
अवश्य परिवर्तित करना ही है । परिणाम यह है कि व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध में 
qa की अनुभूत ओर कल्याणकारी परम्पराओं व आदर्शो की रक्षा करना लगभग 
असम्भव-सा यदि नहीं है तो अत्यन्त कठिन अवश्य हो गया है--भारत में भारतीयता 
का विनाश प्रत्यक्ष में लक्षित होने लगा है । wm स्थिति लगभग उन सभी स्थानों व 
संस्थाओं में भी देखी जाती है जो भारतीयता की रक्षा के लिये स्थापित की गई थीं 
और जो यह बतलाती हैं कि देश में विचारों की दिशा का प्रवाह किस ओर है । 
ऋषि दयानन्द के अनुयायी आयेपुरुषों ने बालकों के गुरुकुल और कन्या-शुरुकुल 
आदि संस्थाओं की स्थापना द्वारा प्राचीन आये सदाचार स्थापित करने और बालक- 
बालिकाओं में “सादा जीवन और उच्च विचार” की परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास 
किया था-विचारणीय यह है कि इस उद्देश्य में कितनी सफलता कहाँ तक प्राप्त हुई ९ 
यदि नहीं हुई तो क्यों ९ 
आज aaa पश्चिमीय आचार-विचार के आदश मानसिक रूप में स्वीकार कर 
लिये गये हैं--कुछ शमे, लिहाज, संकोच व इसी प्रकार के अन्य कई कारण हैं कि जिन 
से हम अपने मंचों पर, साहित्य में भारतीयता का राग अलापते तो हैं; परन्तु हृदय 
. पश्चिमीय आचार-विचार और वेश-भूषा में रँग चुका है। यह तो सम्भव ही नहीं है 
कि वेश-भूषा विदेशी अपनाई जावे और विचार भारतीय xz सकें। न यही सम्भव है 
कि विचारों में विदेशीय आदुश स्वीकार कर लिया जावे और वेश-भूषा भारतीय 
रह सके | 
- आज यह सब बदला हुआ E और परिणाम यह है कि हमारी सांस्कृतिक 
संस्थाएँ अपने जीवन का अन्तिम श्वास लेती हुई-सी जान पड़ती हैं।विना सरकारी 
सहायता के स्वतन्त्र शिक्षण संस्थाओं का जीवन संकटापन्न हो उठा है। राजनीति के 
वत्तेमान घुमाव के कारण शिक्षा-शाल्तियों का प्रभाव अत्यन्त न्यून और राजनेतिक 
नेताओं का अत्यधिक हो गया E शिक्षा, विद्या के लिये न होकर केवल राजनीति व 
रोजगार के लिये दी जाने लगी है । जब यह स्थिति है, तब जो महानुभाव भी अपने 
भारतीय आचार-विचार के आदशे में आस्था रखते हों, उनके लिए कितना अधिक 
त्याग) परिश्रम करने की आवश्यकता होगी इसका अनुमान करना कुछ कठिन नहीं हे! 
. यदि उन्हें हँसी का पात्र भी बनना पड़े तो भी आश्चये की बात न होगी | क्या आये पुरुष 
इस विषम परिस्थिति से निकल सकेंगे और अपनी इन आदश संस्थाओं की रक्षा कर सकेंगे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आणे शिक्षा-प्रणाली अनिवार्य हे 


[ पूज्य श्री स्वा ० ब्रह्मानन्दजी महाराज दरडी, आप गुरुकुल, एटा ] 


ओम्‌ इन्द्रं व धेन्तो ऽयतुरः कृ्वन्तो विश्वमायेम्‌ अपघ्नन्तो अरावणः। सामवेद | 

“क्कुएवन्तो विश्वमायेम्‌?~विश्व को आये-अर्थीत्‌ श्रेष्ठ धर्मात्मा, परोपकारी विद्वान्‌ 
बनाओ यह इश्वर का आदेश है। भगवान्‌ की यह आज्ञा आर्यो के लिए है । “आय्येः 
इश्वरपुत्र:--यह वाक्य निरुक्त का है। भगवान्‌ का आदेश प्रियपुत्र आर्यों को है «ren 
सुलि ने आय्ये को ईश्वर-पुत्र कहा E आत्मिक शाक्ति-सम्पन्न, कमेशील, आलस्य-प्रमाद्‌ से 
रहित विद्वान्‌ को आय्ये कहते हैं । आये ही, अनाये को श्रेष्ठ-आये बना सकता हे । इश्वर 
का यह आदेश नित्य है । सृष्टि के आदि में Spp ने अपना ज्ञान वेद्‌ सवे-प्रथम अग्नि, 
बायु, आदित्य और अङ्गिरः इन चार देव ऋषियों को प्रदान किया । अथोतू इन ऋषियों 
ने ही पूरवे सृष्टि में अपने अन्तःकरण को शुद्ध-पवित्र बनाया था । वे आय्ये थे, आर्या को 
ईश्वर ने अपना ज्ञान देकर आदेशा दिया, तुम विश्व को आये वनाओ। उक्त चारों ऋषियों 
से जिसने चार वेद्‌ ale के आदि में पढ़े, वह आदिश्रत ऋषि ब्रह्मा हुआ और उससे 
अध्ययन करके उत्तरोत्तर जेमिनि wea ऋषि होते चले आये। जेमिनि के पश्चात्‌ 
ऋषि होना बन्द हो गया। महाभारत को पाँच हज़ार वषे हो गये। इस बीच में कोई 
ऋषि नहीं हुआ | ऋषि का शास्त्रोक्त लक्षण है-- ; : 


“ऋषयो सन्त्रदृष्टारो मन्त्रान्‌ सम्प्राददु:” 


निरुक्ताचाय्ये मन्त्रों के दृष्टा Hat साक्षात करने बाले को ऋषि कहते हैं । अथात्‌ 
शब्द, अर्थे, प्रसंग और औचित्य इसके अनुसार जिसने वेदाथे किया हो, वह ऋषि है । 
ऋषि का लक्षण महाभारत में भी किया गया है । महाभारत-काल में एक वृहत्सभा हुई, 
उसमें सबके भाषणों के पश्चात्‌ शाम्भव्य नाम के ऋषि बोलने खड़े हुए और उन्होंने कहा -- 


ततः स्वाचरणो विप्रः सम्मतोऽथं विशारदः 
साम्भव्यो sega राजन्‌ वक्तं समुचक्रमे 


इस श्लोकानुसार जिसमें योग्यता हो ae ऋषि होता है, अर्थात्‌ सदाचारी, ब्राह्मण, 
सबेसम्मत, अथे-विशारद, राजनीति का पणिडत और ईश्वरीय ज्ञान वेद्‌ का ज्ञाता वह 
बहुत ऋग्वान्‌ हो | जैमिनि के पश्चात्‌ इस युग में १३० वषे पूवे ऋषि, दयानन्द्जी महा- 
राज हुए । एक-एक वेद्‌ एक-एक ऋषि के द्वारा प्राप्त हुआ । किन्तु ऋषि दयानन्द द्वारा 
चारों वेद्‌ प्राप्त हुए । अतएव स्वामी दयानन्द को महर्षि उपाधि से अलंकृत किया गया 
श्रौर यह कथन सत्य हो गया कि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानन्द quer जो भी हुए हैं, 
उन सबका माननीय वेदिक थमे था, AA एक धमे-एक ईश्वर। आपस में कुछ भी 
मत-भेद न था। सबके सब आपे विद्वानों से आषे ग्रन्थ पढ़ कर ही ऋषि बने थे आषे- 
wats परम भक्त श्री स्वा? विरजानन्दजी दरडी से आपे-प्रन्थ अष्टाध्यायी, महा- 
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भाष्यादि पढ़कर ही तो ऋषिवर दयानन्द ऋषि बने.) श्री स्वा० विरजानन्दजी महाराज 
आजन्म ब्रह्मचारी रहे, और ऋषि दयानन्द को उन्होंने आजन्म त्रह्मचय्ये धारण करने की 
शिक्षा दी । “आचार्य्यो ब्रह्मचारी” इस वेद्‌-वाक्य को चरितार्थे किया । ऋषि दयानन्द ने 
केवल दोः बातों का प्रचार किया, एक इश्वर और दूसरा ईश्वरीय ज्ञान, वेद्‌ । ईश्वर के 
स्थान में पाषाणादि की पूजा की जाने लगी थी, और वेद की जगह .कुरान पुराण, 
बाइबिल, ग्रन्थ साहबादि को ही ईश्वरीय ज्ञान मान वेठे थे। वेद और इश्वर को जानने 
के लिए ऋषि ने गुरुकुल शित्ता-प्रणाली का उपदेश दिया क्योंकि इसके विना मनुष्य मनुष्य 
नहीं बन सकता, और उसे वास्तविक शान्ति नहीं मिल सकती । 'सत्यार्थे प्रकाशा! में 
वर्णित दयानन्द की शित्ता-प्रणाली आर्ययो ने आजकल अलमारी में बन्द कर रखी है । 
इस शिक्षा-प्रणाली को कोई छू भी नहीं रहा है, परन्तु निराशा की कोई बात नहीं | साता 
विदुषी आचायी लक्ष्मीदेवी ने mang इस शतपथ वाक्य को चरितार्थे करने के लिये 
अपने परम पुरुषार्थं से हाथरस में, कन्या-गुरुकुल स्थापित कर ऋषि-ऋण उतारने की 
पूणे प्रतिज्ञा की है । आशा है, वे 'सत्याथे प्रकाश” सें प्रदर्शित पाठ-विधि को अपने कन्या- 
गुरुकुल में रखकर “ऋषिकाएँ” बनाते का उद्योग करेंगी । ऋषिकाओं के पुत्र ही ऋषि होते 
हैं। गत पच्चीस वर्षों में अनेक विदुषी स्नातिकाएँ बनाने के निमित्त, माता लक्ष्मीदेवी को 
श्रद्धाञ्जलि भेंट कर में उनका अभिनन्दून करता हूँ । परमात्मा करे माताजी अपने पवित्र 
उद्देश्य में पूणत: सफल हों | 


देवियों की दुर्दशा 


5 ° 
[ दशनकेसरी श्री do धमदेव शास्त्री, अशोक-श्रम, कालसी, देहरादून ] 


wats टिहरी गढ़वाल के अन्तगेत एक तहसील है, इस तहसील में तीन परगने हैं, 
रवांई, जौनपुर और उत्तरकाशी | गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री उत्तरकाशी परगने में और 
यमुना का उद्‌गम स्थान जमनोत्री Tats परगने है'। में भोगोलिक दृष्टि से यह्‌ प्रदेश महत्त्व- 
qui हे । उत्तर-प्रदेश का सीमान्त होने के अलावा यह्‌ प्रदेश भारत का भी सीमान्त है | 
उत्तरकाशी के पास नेलंग दरें पर भारत और तिब्बत की वहू सीमा मिलती है; जहाँ 
से तिब्बत और भारत का व्यापार होता हे । तिब्बत से ऊन और नमक भेड्-बकरियों 
की पीठ पर लादकर भारत लाते हैं, और उन्हीं के द्वारा भारत से गुड़, अनाज और 
दूसरी वस्तुएँ जाती हैं । 

_ पहाड़ी जीवन अपेक्षाकृत कठिन होने से यहाँ नीचे मैदानी feat की अपेक्षा 
fadt को ही नहीं gest को भी अधिक परिश्रम करना पड़ता हे. । यदि पूरा परिश्रम 
न करें तो पूरा खाना नहीं मिल सकता। सारे काम यहाँ स्वयं करने पड़ते हैं । खेळी 
हीं मुख्य धन्धा S| mu काटना, उसे meat और फिर घर तक पीठ पर दी सब 
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पहुँचाना होता है । कभी-कभी घर से खेत की दूरी दस मील से भी अधिक होती Ed 
घर पर भी पानी लाना कम कठिन नहीं क्‍योंकि कभी-कभी दो-दो मील से सिर पर 
बंदा लाना होता है । यह दो मील की दूरी भी समतल नहीं होती । पहाड़ों में पानी प्रायः 
सोतों से लिया जाता है। स्रोत पहाड़ की जड़ में होते हैं। जवकि रहने के घर पहाड़ 
की चोटी पर होते हैं । चक्की से आटा पीसने की आवश्यकता कम होती है. क्योंकि 
यहाँ पानी से चक्की चलाने का रिवाज है; परन्तु धान कूटकर चावल तैयार करना तो 
अपने हाथ से करना होता है | 


wit भें धान कूटने की ऊखल लकड़ी ही की होती है, जिसमें खड़े-खड़े घान 
कूटना पड़ता है । मैंने ५०, ६० औरतों को एक साथ धान Fea हुए पुरौला में देखा था | 
इस प्रकार यह निष्कषे निकालना कठिन नहीं कि पहाड़ का जीवन अपेक्षाकृत बहुत 
कठिन है । जीवन-संघषे में खी और पुरुष का समान भाग हे । यह स्वीकार करते हुए 
भी दुःख से कहना पड़ता हे कि cath ओर टिहरी गढ़वाल में feat पर बहुत बोझ है । 
उनकी दशा आजीवन दासों की-सी रहती है । हूल चलाना, जंगल से लकड़ी लाना और 
बाहरी कामों के अलावा सारा काम Set को ही करना पड़ता है। पशुओं का गोबर 
उठाना, खेती की निड़ाइई-गुड़ाई, धास-पत्ती लाना और घर का सारा काम at m ही 
fs E । इसके अलावा अपने एक से अधिक पतियों को प्रसन्न रखना भी उसका 
कत्तेव्य है । पुरुष यह समझते हैं कि स्री को उन्होंने पैसे देकर खरीदा हे, इसलिये उस 
पर उनका पूरा अधिकार है । बेल की तरह उससे पूरा काम लिया जाय तो भी अनुचित 
नहीं | परन्तु उससे तो चेल से भी अधिक काम लिया जाता है । 

रवांइ में माता-पिता अपनी कन्या को पाँच-सौ रुपये से पन्द्रह-सौ रुपये तक में 
बेचते हैं। जो अधिक पेसा देता है, उससे लड़की के माता-पिता को पेसा अवश्य मिलता 
हे, पर, लड़की की दशा सुसराल में बहुत बुरी रहती Fl उसे सुसराल वाले काम के 
लिए कभी-कभी पीटते भी हैँ । उसे यह्‌ कहा जाता है, कि तुम्हारे बाप ने मुफ्त में थोड़े 
ही तुम्हें दिया है, जो तुम्हें मुफ्त का खाना द्या जाय। । 

जौनसार बावर में कन्या-विक्रय नहीं होता। इतना वहाँ अवश्य है कि कन्या के 
घर वाले समीपवर्ती ग्रामों के लोग बारात की शक्ल में वर के घर जाते हैं । वारात लड़के 
की नहीं लड़की की जाती है, इस प्रकार लड़के वाले का GA होता Fl परन्तु इसे बुरा 
नहीं कहा जा सकता । यह प्रथा बहुपति प्रथा के कारण भी सम्भवतः चलती है । एक से 
अधिक पतियों का विवाह के लिये जाना अच्छा नहीं इससे एक ही लड़की को ले जाना 
ठीक है। जो लड़की दे रहा है, वह खाने का भी खचों दे यह बात कुछ अच्छी प्रतीत 
नहीं होती, परन्तु रवांड और गढ़वाल में माता-पिता अपनी लड़कियों को पाल-पोस क्र 
बेचते हैं, इसे भी उन्होंने कमाई का जरिया वना रखा है। यह बात नेतिकता और 
मानवता की दृष्टि से ही नहीं नवीन भारतीय विधान के मूल सिद्धान्तों से भी मेल 
नहीं खाती । कन्या-विक्रय का बाप को क्या अधिकार है) ऐसा करने सेखी की 
सामाजिक अवस्था बहुत शोचनीय है, और ऐसी ही रहेगी । 

13 
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wv 
टिहरी के राजा ने कानून द्वारा बाल-विवाह को निषिद्ध कर दिया था। इसलिए 
रवाँई में बाल-विवाह प्रचलित नहीं है । माता-पिता अपनी कन्या को पढ़ाना-लिखाना 
say ससभते हैं । उनके विचार से लड़की दूसरे का माल E तब वह पढ़ाई-लिखाई 
'का खचो क्यों करें; परन्तु अब यह्‌ धारणा बदल रही है और स्कूलों में लड़कियाँ सी पढ़ने 
ait हें । कुछ समझदार लोग कन्या-विक्रय को भी बन्द कराने के लिए प्रयत्नशील हैं । 
.इसको बुरा मानने लगे हैं । 

प्रसव--प्रसूतिकाल स्री के लिए पुनजेन्म का समय होता = । रवांई में इस दृष्टि से 
उनकी स्थिति दयनीय हे। नीचे मैदानी शहरों में दाई का काम करने वाली कुछ feat 
रहती हैं, परन्तु यहाँ ऐसा काये करने वाली एक भी खरी नहीं हे। परिणामस्वरूप बच्चा 
होने के समय अनेक feat की अकाल मृत्यु हो जाती है और प्रायः प्रसूति के समय 
उचित चिकित्सा न होने से सदा के लिए उन्हें रोग-ग्रस्त हो जाना पड़ता हे। प्रसूति के 
समय खरी को जो आराम मिलना चाहिए वह भी उन्हें नहीं मिलता । बहुधा पाँच रोज 

के बाद जच्चा को खेत में काम पर जाना पड़ता हे। 


छूट अथवा तलाक-यहाँ का आम रिवाज है। मुभे पुरोला में कुछ व्यक्ति मिले 
जो राजगढ़ी मुकदमा करने जा रहे थे, क्योंकि उनके ग्राम से सातं पतियों की एकमात्र 
परंनी को बावर का आदमी भगा ले गया था प्रायः छूट अथवा तलाक निम्न कारणों 
से होती है, 
(१) काम की अधिकता से, अथवा तंगी के कारण! 
(२) गहने कम मिलने के कारण | 
(३) अनीति अथवा प्रेम के कारण | 
छूट से qd रवांई में अदालत से आज्ञा प्राप्त करनी होती है; परन्तु जौनसार 
बावर में पूवे पति की अनुमति ही पर्याप्त है। qd पति मुह माँगे रुपये लेकर छूट देता 
है। इस प्रकार रवांई और जोनसार वावर दोनों,स्थानों पर छूट में भी स्त्री की स्थिति 
स्वतंत्र नहीं है । तलाक की स्वतंत्रता होने पर भी स्री तब तक नहीं छूट सकती जब तक 
उसे कोई पेसा देकर खरीद नहीं लेता | छूट की रस्म प्राय: लड़की के माता-पिता के घर 
पर ही होती है । 
बहुपति प्रथा-जौनपुर और उत्तरी रवांई में यह प्रथा जौनंसार बावर के समान 
आमतौर पर प्रचलित है । दक्षिणी रवांई में यह प्रथा उन्हीं तक सीमित है जो निर्धन 
हैं। सब भाइयों दी एक ही पत्नी होने के कारण इसको उचित समझा जाता है। जेसा 
fe sat कहा गया कि पहाड़ का जीवन बहुत कठिन है, आर्थिक स्थिति पेची दा है, 
सामूहिक और सम्मिलित पारिवारिक जीबन यहाँ का अनिवाये है । इसलिए यहाँ 
बहुपति प्रथा का आर्थिक महत्त्व है । एक वृद्ध व्यक्ति ने हमें वताय़ा कि यदि सब भाई 
प्रथक-प्थक्‌ शादियाँ करें तो प्रथक घर बनवाने होंगे तब प्रथक्‌ बरतन चाहिये, wer 
खेत चाहिये, औरतों के कारण सब भाइयों का आपस का प्रेम मिट जायगा। शब एक 
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ही खी के कारण सब भाई मिळकर रहते हैं, एक ही घर में काम चल रहा है और 
जो वरतन पीढ़ियों पहले खरीदे थे उन्हीं से उनका कास चल जाता है bu शादियाँ 
होने पर सबके लिए उतने ही घर चाहियें । 

वहुपति प्रथा का आर्थि त्व चाहे जो हो, उसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों की 
हालत बहुत खराब है । भाइयों का बटवारा न होने के लिए सब की एक स्त्री होने का 
ag अथ तो स्पष्ट है कि स्त्री का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं माना गया। स्त्री के स्वास्थ्य पर 
इसका बहुत बुरा परिणाम हुआ है, क्योंकि वहुपतित्व अस्वाभाविक है । संसगे-जन्य रोग 
भी यहाँ प्रचुर मात्रा में हैं । प्रेम अथवा दाम्पत्य जीवन का जो जीवन में स्वतन्त्र स्थान 
हे, वह बहुपतित्व वाले प्रदेशों में TEL दिखाई देता | 

सम्पत्ति सें स्त्री का कोई अधिकार नहीं माना जाता | मायत अथवा माता-पिता के 
चर से जो कुछ मिलता है उसी पर स्त्री का अधिकार माना जाता E । यहाँ तो माता- 
पिता कन्या को बेचकर धन कमाने का घन्धा करते हें, सन्तान पर सब पिताओं का 
बरावर अधिकार होता है । बहुधा स्त्री अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे घर चली जाती 
है । बहुपतित्व के रहते यहाँ स्त्री का स्वतन्त्र विकास असम्भव है । 

[ उपयुक्त पंक्तियाँ इस बात व्ही स्पष्ट द्योतक हैं कि हमारे देश या प्रदेश के एक 
कोने भें स्त्रियों की केसी दुदंशा हे । वे केसी संकटापन्न अवस्था में हैं नारी जाति की 
इससे अधिक गुलामी और क्या हो सकती हे । विद्वद्वर पं० uus शास्त्री ने पहाड़ी 
जातियों के सुवार-डद्धार के लिये बहुत बड़ा काम किया Wd आशा है, वे तथा अन्य 
क्रियाशील सुधारक भाई Cats के अंचल से इस कलंक-कालिमा को धोने का सफल 
प्रयत्न करेंगे | सम्पादक | 


जीवन-विधि 


[ भ्रिसिपल श्री दत्तात्रेय med, एम. ए:, डी, ए, वी, कालिज, अजमेर | 


संसार के प्रायः सब घमोचाये, सुधारक तथा तत्त्ववेत्ता मनुष्य-जीवन के महत्त्व 
“को अनुभव करते हैं। यही कारण है कि उन सब ने मनुष्य के दैनिक तथा आजीवन 
कार्य-क्रम के वारे में एक सुव्यवस्थित तथा निश्चित विधि अथवा जीवन-चयो बनाने का 
प्रयत्न किया है | 
वैदिक आचार्यो तथा तत्त्ववेत्ताओं ने इस प्रश्‍न पर सम्भवतः सबसे पहले विचार 
किया था और उन्होंने जिस जीवन-चयो का प्रतिपादन किया है, वह सारे संसार के 
लिए मागे-दशेन का काये करती रही है। देनिक जीवन के लिए सम्ध्योपासना आदि पंच 
महायज्ञ तथा आजीवन के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था करके वेदिक दाशेनिकों ने संसार 
“को एक बहुमूल्य भेंट QUE | 
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आज वणेव्यवस्था विकृत होकर और अनेक जाति-पाँतियों में बदल कर हमारे 
लिए एक अभिशाप बन गई E. इसमें सन्देह नहीं; किन्तु यह्‌ वणे-व्यवस्था का दुरुपयोग 
हे जिसके लिए उसको जन्म देने वाले दाशेनिक ज़िम्मेदार नहीं हैं । अस्तु, में यहाँ पंच यज्ञा 
अथवा वर्णाश्रम का विवेचन न करके केवल यह्‌ बतलाने का प्रयत्न करूँगा कि उनके 
आधारभूत सिद्धान्तों को हम अपनी वतेमान बदली हुई स्थिति में किस प्रकार कायीन्वित 
कर सकते हैं और उनका मानव-जीवन की द्निचयो से क्या सम्बन्ध है । S 


हमारी जीवन-विधि क्या हो इसका उत्तर इस बात पर निभेर है कि हमारे जीवन 
का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर भारतवर्ष के प्राचीन तत्त्व- 
वेत्ताओं ने आजीवन खोज की है. और इस वारे में उनके निष्कर्षो को वही महत्त्व और 
अधिकार प्राप्त है, जो पाश्चात्य देशों के विचारकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त El 
यदि हम एक वाक्य में जीवन-उद्देश्य के वारे में भारतीय विचारकों की खोज के परिणाम 
को व्यक्त करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि इस लोक में 'अभ्युदय' और परलोक सें 
'निश्रेयस’ प्राप्त करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य Sl ऋषि दयानन्द आधुनिक काल के 
सब से पहले महापुरुष थे, जिन्होंने हमारा ध्यान फिर इस विस्मृत आदशे की ओर आकृष्ट 
करके हमें नव-जीवन तथा नव-निमोण का सन्देश दिया था। 

यदि हम जीवन के उद्देश्य के इस आदशे को स्वीकार करते हें तो यह स्पष्ट है 
कि हमारी जीवन-विधि भी उसी आदरशे की प्राप्ति का साधन होनी चाहिये। दूसरे शब्दों 
में हमें अपना जीवन-क्रम इस प्रकार से बनाना चाहिये कि उसके द्वारा हम इस संसार 
में सुख, वेभव, शान्ति, बल, यश, स्वतन्त्रता और स्वस्थ तथा वीर जीवन प्राप्त कर सकें और 
मृत्यु के पश्चात्‌ मोक्षरूपी परम सुख और शान्ति का उपभोग कर सकें। हमारे पंच 
महायज्ञों को यदि ध्यान gas देखा जाय तो उनके पीछे देनिक जीवनचयी का यही 
ध्येय है । इसी प्रकार सारे जीवन को चार.भागों में विभाजित करके ब्रह्मचये, ग्रहस्थ, 
वानप्रस्थ तथा संन्यास के सुन्दर काय-विभाजन द्वारा यही दोहरा लक्ष्य प्राप्त करने की 
व्यवस्था की गई gi 

जैसा ऊपर कहा गया हे समयाभाव से में इस लेख में जीवन-विधि के इस 
महत्त्वपूरों प्रश्न पर केवल कुछ सेद्धान्तिक संकेत कर सकता हूँ, इसलिये उन सब का 
विस्तृत विवेचन करने का प्रयत्न न करके में केवल एक मुख्य बात की ओर पाठक-पाठि- 
काओं का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करके अपना लेख समाप्त करूँगा | 

ऊपर उल्लिखित चार आश्रमों में सम्भवतः ब्रह्मचयोश्रम सब से अधिक महत्त्व का 
हे, क्योंकि qu अन्य तीन आश्रमों का आधार हवै। मकान की नींव अथवा वृक्ष की 
जड़ के समान उसी पर हमारे जीवन का भविष्य निर्भर है। वत्तेमान परिस्थिति में 


सम्भव है, हम प्राचीन आश्रमां तथा शुरुकुलों की जीवन-चर्या सम्पूणे रूप से पालन न 


कर सकें | किन्तु आज भी इम अपने स्कूल, कालेजों तथा बालकःबालिकाओं के अन्य 
विद्यालयों में ब्रह्मचये के प्राचीन तपस्वी तथा नियमित जीवन के आदश. को सामने रख 
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केर यथाशक्ति अपने देश के वालक-बालिकाओं के भावी जीवन का निमोण कर 
सकते EI 

इस काये सें कन्या-गुरुकुलों तथा बालिकाओं की अन्य शिक्षण-संस्थाओं का और 
भी अधिक उत्तरदायित्व है । देश की लगभग आधी जनसंख्या इन बालिकाओं द्वारा पूरी 
होगी | अतः उनका उचित निमोण भी उतना ही आवश्यक है, जितना शेष आधी पुरुषों 
की संख्या के निमोता बालकों का। किन्तु जननी और माता के रूप में | feat पर इन 
पुरुषों के निमोण का भी एक विशेष और अतिरिक्त उत्तरदायित्व 21 इसलिए उनकी 
जीवन-चयी तथा शिक्षा-दीक्षा अधिक महत्त्व की है df ब्रह्मचये के इस प्राचीन आदश 
को सामने रख कर हमने उनकी शिक्षा-संस्थाओं का संचालन किया तो न हम केवल 
भावी सन्तान का ही निमोण करेंगे अपितु भावी राष्ट्र के निमोण में भी सक्रिय सहयोग 
दे सकेंगे । में आशा करता हँ कि कन्या-गुरुकुल हाथरस तथा उसकी संचालिका माता 
लक्ष्मीदेवीजी इस ध्येय को सतत अपने सम्मुख रखेंगीं | 


अधिकार ओर BUSA 


A x i 
[ श्री पूर्णचन्दुजी एडवोकेट, प्रधान, आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश ] 


जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वह नरक के समान है। गृहस्थ-जीवन 
एक गाड़ी है, जिसके दो पहिए हें,--पुरुष और स्त्री। जिस प्रकार एक पहिए की गाड़ी 
नहीं चल सकती, उसी प्रकार एकाकी ग्रहस्थ-जीवन का भी चल सकना कठिन है। कोई 
भी धार्मिक कृत्य या यज्ञ विना सहधर्मिणी के सम्पन्न नहीं हो सकता प्राचीन शास्त्रों में 
स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यहाँ तक कि वेद्‌ पढ़ने तक का अधिकार है। कुछ दिनों 
से स्त्रियों में पुरुषों केसे काम करने की स्पर्धा चल पड़ी है, ae उचित E या अनुचित 
इस प्रश्‍न पर विचार करने की आवश्यकता है । 

इस आवश्यक प्रश्‍न पर विचार करने से Wa हमें अधिकार? और 'कत्तेव्य' की 
मीमांसा करनी होगी | हमारे समाज की अवस्था इस प्रकार की है, कि उसके अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से मरण-पयेन्त कुछ नियमों के अधीन रहना पड़ता है। इन 
नियमों या व्यवस्थाओं के आधार पर ही व्यक्तियों के कत्तेव्य निश्चित किए गए हैं । इन 
कत्तेठ्यों का पालन करना स्त्री-पुरुष दोनों के लिए अनिवाये है पर, मनुष्य जन्म या 
स्वभाव से इन कत्तेव्यों के पालन करने योग्य नहीं होता, अतः उसको इस योग्य बनाना 
पड़ता है । योग्य बनाने की विधि का नाम ही शिक्षा EO इस शिक्षा के प्राप्त करने का सब 
को समान अधिकार है, और होना चाहिए । कत्तेव्य-पालन की शिक्षा के अतिरिक्त और 
भी जो सुविधायें हैं, वे भी मनुष्य को विना किसी भेद्‌-भाव के समान रूप से मिलनी 
चाहिएँ | जाति, लिंग, रूप, TH, भाषा या वेश के आधार पर भेदक भित्ति खड़ी करना 
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अत्यन्त अनुचित हे । स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा-दीक्षा का समान अधिकार प्राप्त È । 
परन्तु शिक्ता-विधि ऐसी होनी चाहिए, जो दोनों की कार्य-क्षमता और परिस्थिति के 
अनुसार कत्तव्य-पालन करते में सहायक हो सके। जो काये लक्ष्य और परिस्थिति की 
उपेक्षा पूवक किए जाते हैं, वे स+ल तो होते ही नहीं, sem हानिकारक बन जाते E 


अब प्रश्‍न यह है कि सत्री और पुरुषों के कत्तेव्य-क्षेत्र व्या हैं? समाज-निर्माण, चरित्र- 
निमोण और मनुष्य-निमीण ही इन क्षेत्रों की आधार शिल्लाएं हैं | महर्षि दयानन्द ने 
इस वात पर aga बल दिया है, कि बालक की शिक्षा माता के गभे से ही प्रारम्भ हो 
जानी चाहिये | माता ही सवसे वड़ी और पहली आचायी है। यदि बालक-वालिकाओं 
की निसोण-व्यवस्था प्रारम्भ से ही उचित और उपयुक्त वातावरण में हो, तो निश्चय ही 
उनका भावी जीवन सफल वन सकेगा। feat का क्षेत्र प्रारम्भ से ही मनुष्य-निमोण 
करना और पारिवारिक-व्यवस्था ठीक रखना है यदि स्री और पुरुष के aa प्रथक हैं, 
तो उनकी शिक्षा भी एथक पद्धति के अनुसार होनी चाहिए। ऐसी दशा भें सत्री और 
पुरुषों का पाठ-क्रम प्रथक-प्रथक होगा। सहशिक्षा की प्रचलित रीति कदापि उपयोगी 
सिद्ध नहीं हो सकती, इससे तो हानि की ही अधिक संभावना ह्वै। महर्षि द्यानन्द्‌ ने 
बालक-बालिकाओं के विद्यालय प्रथक-प्रथक रखने पर बल दिया हे उनकी चेतावनी 
पर ध्यान न दिया जाने के कारण ही आज चरित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से समाज की 
दृशा दिनों-दिन शोचनीय होती जा रही है । 


सम्प्रति समाज की अवस्था अर्थे पर आधारित है, और इस अथे के कारण ही 
अनेक अनथे हो रहे हैं । कत्तेव्य-पालन करने के उपलक्ष्य में, भिन्न-भिन्न प्रकार के पुरस्कार 
प्राप्त होते É| सम्मान के रूप में, भेट के रूप में, वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में, 
मुनाफा या सूद के रूप में इत्यादि | इस प्रकार जो पुरस्कार मिलते हैं, उन्हीं की मात्रा या 
परिणाम को लक्ष्य में रखकर THAT या असफलता का निणेय किया जाता Fl दूसरे 
शब्दों में अथे-लाभ और प्रतिष्ठा-प्राप्ति ये दो ही पुरस्कार के रूप हैं। प्राचीन पद्धति के 
अनुसार प्रतिष्ठा-प्राप्ति को मुख्य और अथे-लाभ को गोण साना गया है । ब्राह्मण के लिए 
प्रतिष्ठा का ही अधिंक महत्त्व है, परन्तु .यदि जीवन का सारा aaa अथे-प्राप्ति पर ही 


केन्द्रित कर दिया जाय और प्रतिष्ठा भी अथे-लाभ पर ही निधीरित हो तो दशा चिन्तनीय 


हो जायेगी | विदेशों की भाँति इस देश में भी feat अथे-प्रा्ति सम्बन्धी संघषे में ही 
विशेष भाग ले रही हैं। पुरुषां के समान ही स्त्रियों की भी शिक्षा होनी चाहिए, नोकरियाँ 
और व्यवसाय भी दोनों के लिए समान हों, wg एक वह प्रवृत्ति हे जो aaa दिखाई 


'देती है गम्भीरता पूवेक देखा जाये तो इस प्रकार का संघष अथ-लाभ या प्रतिष्ठा-प्रासि 
‘erat दृष्टरियाँ से हितकर नहीं हे । afa feat पुरुषों के समान धनलिप्सा-वश व्यवसाय 


ओर नौकरियों की ओर दौड़ेगी, तो सन्तान-पालन और पशु-पालन की चिन्ता कौन 
करेगा | निस्सन्देह नौकरियों से स्त्रियों को आर्थिक लाभ होगा, और परिवार की कुछ 


आय भी बढ़ेगी,.परन्तु बच्चों का पालन-पोषण अशिक्षित नौकर-नोकरानियाँ करेंगी और 
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अधिकार और कत्तेव्य [ ६५ 


उनके ( बच्चों के) बीमार होने पर शुश्रषा अस्पताल में की जायगी अथीत्‌ “आय बढ़ेगी 
आर घर विगडेगा?, आयन-बृद्धि का विचार कोरी कल्पना है। देश में व्यवसाय और 
नौकरियों का क्षेत्र सीसित-सा है, अतः इनके लिए जितना संघषे बढ़ेगा, उतनी ही आय 
की मात्रा भी न्यून होती जायगी । 


चरित्र-निसीण और समाज-निमीण सम्बन्धी व्यवस्था के शिथिल होने से देश की 
भयंकर हित-हानि हो रही है | जो उत्थान ग्रहस्थ-धर्म पालन के उच्च आधार पर हो 
सकता है, feat के दूसरे क्षेत्र में चले जाने से रुक जायगा। अर्थं और काम की व्यवस्था 
तो राज्य और लोक की ओर से होती है, परन्तु अथे और काम की वास्तविक व्यवस्था 
धर्म के आधार पर ही हो सकती हे । अतः fast के लिए प्राचीन पद्धति के अनुसार जो 
कत्तेव्य-क्षेत्र निश्चित है उसी के अन्तरत रहकर योग्य बनना उनका अधिकार है । यदि 
पुरुष अपने उद्यम द्वारा परिवार को आर्थिक संकट से मुक्त रखता है, तो स्त्री पारिवारिक 
दशा ठीक रखने में सहायक होती है | अर्थात्‌ गृहिणी वालक-बालिंकाओं का चरित्र- 
निर्माण, पशु-पःलन, ग्रह-व्यवस्था, आदि में पूरी तरह से भाग ले। पश्चिमीय देशों का 
अन्धानुकरण कभी श्रेयस्कर नहीं हो सकता, समाज को सुञ्यवस्थित रखने के लिए हमें 
अपनी प्रणाली का ही अनुसरण करना होगा। खी और पुरुषों में छोटे-बड़े का भेद्‌ 
नहीं है । दोनों ही समान ओर सम्मान योग्य हैं । दोनों ही समाज के प्रति आवश्यक 
अंग हैं। दोनों की ही समाज-निमीण के लिए आवश्यकता है, परन्तु दोनों का काये-त्तेत्र 
देश, काल ओर परिस्थिति के अनुसार एथक-प्रथक्‌ होना चाहिए | 


zi और पुरुषों के अधिकार और कत्तव्य का प्रश्‍न बड़ा गम्भीर एवम्‌ महत्त्वपूरो 
है, इस पर एक gee org लिखाथ्ना सकता है, यहाँ तो कुछ पंक्तियों में संकेतमात्र ही 
किया गया है। आवश्यकता यह है कि feat द्वारा मनुष्य मनुष्ये बने, परिवार 
ANG हो, समाज में चरित्र-वल बढ़े, ऋषि दयातन्द के शब्दों में “संसार का उपकार 
atv शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तथा सामाजिक उन्नतिया ही सब उन्नतियों का मूल 
हें । इन उन्नतियों का सम्पादन ही मौलिक कत्तेव्य है, और इसे ही मोलिक अधिकार 


समभना Ail | 
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t& ] लक्ष्मीदेवी-असिनन्दन-प्रन्थ 


नारी-जागरण 


[ aud श्री do जीयालालजी, AART ] 


जिस घर में, जिस जाति में, अथवा जिस राष्ट्र में नारी-जाति का आदर होता है, 
उसमें देवता निवास करते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ अभ्युद्य की सब क्रियायें 
निष्फल हो जाती हैं । प्राचीन काल में नारियों का पूणे आदर-सम्मान होता था। इसी 
कारण उनकी गोदें ऋषि-मुनियों तथा महान्‌ आत्माओं से भरी रहती थीं । राम, कृष्ण, 
हरिश्रन्द्र, व्यास, वशिष्ठ, भीष्म आदि महापुरुषों के पाद-पद्मों से यह्‌ पुण्य-भूमि सदेव 
पवित्र होती रहो E जब यहाँ सत्ययुग था तव चोरी-जारी. भ्रष्टाचार आदि का कहीं 
नामोनिशान भी न था । पुरुष ही नहीं; इस देश में देवियाँ भी ऐसी होती आई हैं जो 
अबतक हमारे लिए प्रातः स्मरणीया वनी हुई हें । ज्ञात नहीं, महान्‌ पंडित जगद्गुरु 
स्वामी शंकराचाये और कवि-कुल-गुरु गोस्वामी तुलसीदास ने नारी को “नरक का मूल! व 
targa का अधिकारी” किस भ्रमवश कह डाला | जो मातृशक्ति सदेव पूजा की वस्तु रही, 
उसके सम्बन्ध में ऐसी अनुचित और अनगेल उक्तियाँ कभी उचित नहीं कही जा सकतीं | 


परमपिता परमात्मा के अपार अनुग्रह से हमारे देश में सबसे प्रथम महर्षि 
दयानन्द और उनके पश्चात्‌ महात्मा गाँधी का प्रादुभीव हुआ । ये दोनों महापुरुष भारतीय 
आदशे के जीवित mud प्रतीक थे । इन्होंने अपने महान्‌ चरित्र-बल से भारत-भूमि को 
देव-भूमि बनाने का भरसक प्रयत्न किया। नारियों के विरुद्ध देवदुर्विपाकसे देश में 
जो दुभोवना फेल रही थी, उसे इन दोनों महानुभावों ने दूर करने की सतत्‌ चेष्टा की | 
हमारी अधोगाति के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी नहींत्थे, वरन्‌ विदेशी आक्रमणकारियाँ 
ने भी यहाँ आकर हमारा भयंकर अनिष्ट किया, और यह देश पराधीनता-पाश में 
आबद्ध होकर अपनी सभ्यता-संस्क्रति को yar लगा | स्वामीजी और सहात्माजी दोनों 
देश की इस अधमावस्था को न देख सके, ओर उन्होंने भ्रष्टाचार एवं बिदेशी दासता 
के विरुद्ध युद्ध ठान दिया | जो “स्वातन्धर्य-भावना? ऋषि दृयानन्द्‌ के विशाल मस्तिष्क से 
उदूबुद्ध हुई, उसी की पूर्ति महात्मा गाँधी द्वारा होकर देश में "स्व राज्य-सूये? की ज्योति 
जगमगा रही है | 


देश के स्वतन्त्र हो जाने पर भी हमारी शिक्षा-व्यवस्था sat की त्यों बनी हुई है । 
अँप्रजी शासन में जो बेढंगी बातें नवयुवक छात्रों के मस्तिष्क में कूट-कूट कर भरी जाती 
थीं, वे ही आज भी भरी जा रही हैं। जब तक शिक्षा में धमे के मौलिक सिद्धान्तों का 
समावेश न होगा, चरित्र-नि्माण पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक राष्ट्र का कल्याण 
नहीं हो सकता | ज्यों-त्यों रट-रटाकार परीक्षोत्तीणे हो जाने का नाम शिक्षित होना नहीं 
है। शिक्षा बह्‌ है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल का विकास करती 
है। महर्षि दयानन्द्‌ ने ऐसी ही परम प्राचीन शित्ता-प्रणाली का समर्थेन किया हे छात्रों 
की तरह छात्राओं के जीवन में भी प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव 
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होना चाहिए, उनके आगे सीता, अनुसुझया, गार्गी, मेत्रेयी आदि ब्रह्मवादिनी देवियों का 
आद्शे हो, वे वीर और विदुषी बनें । कन्याओं पर देश का बहुत वड़ा उत्तरदायित्व हे । 
वे सातृत्व की महिमा और महापुरुषों की जननी हैं। अतएव उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए 
समुचित व्यवस्था होनी चाहिए | कॉलिज-स्कूलों की वत्तेमान शिक्षा-प्रणाली इस दिशा में 
कभी सफल नहीं हो सकती | हषे की बात है, कि सासनी कन्या-गुरुकुल इस क्षेत्र में बहुत 
उपयोगी और आवश्यक कार्ये कर रहा है D अन्त में में गुरुकुल-सञ्चालिका आचायी माता 
लक्ष्मीदेवीजी का अभिनन्दन करता हूँ 1 वें वेदिक आधार पर कन्याओं को सुशिक्षित 
और सुसंस्कृत बनाने की पूरी चेष्टा कर xEDE अब से पच्चीस वषे पूर्वे, परमात्मा का 
आश्रय और स्वावलम्बन का सहारा लेकर वे अकेली ही एक dies में वेठ गयीं, अनेक 
विष्न-वाधाओं का सामना किया अन्त में उन्हें सफलता देवी के दिव्य-द्शेन हुए । इस 
अवधि में कुल से कितनी ही स्नातिकाएँ निकलीं जो सफलता पूबेक ग्रहस्थ-धर्म-पालन 
करती हुईं आये आदर्शों और वेदिक सिद्धान्तों के प्रचार में सहायक हो रही हैं । 
परमात्मा करे मातृत्व-शक्ति में प्राण-संचार करने वाली यह शिक्षण-संस्था उत्तरोत्तर 
सफल और समुन्नत बनती हुई, राष्ट्रसेवा और धमे-प्रचार में अग्रसर हो | 


साधन हो साध्य क्यों ? 


[ श्री पं० ानन्दग्रिय बी, ए., एल-एल, बी, मन्त्री, आयकन्या महाविद्यालय (बड़ौदा) ] 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ कितनी ही प्रमुख आये संस्थाओं का विचार 
सरकार की मान्यता प्राप्त करने का हो गया है। इसका हेतु स्पष्ट है आज जगत्‌ को 
ऐसा शिक्षण अभीष्ट है जिसका परिवत्तेन आर्थिक जगत्‌ में सुलभता से हो सके | 


प्राचीन आचाये अपनी शिष्यां को ब्रह्मनन्दिनी कहकर सम्बोधित करते थे, परन्तु 
बर्तमान शिष्या-मण्डल को अर्थनन्दिनी बनना है । इस मनोवृत्ति में उनका दोष नहीं | 
रनातक या स्नातिका होने के वाद जो प्रथम प्रश्न पूछा जाता है, वह यह हे-क्या 
आपकी उपाधि सरकार-मान्य है ? क्या आपको नोकरी मिल सकती है ? 

सरकारी तन्त्र में उन्हीं को नोकरी मिलेगी जो सरकार की शिक्षण-व्यवस्था में 
दीक्षित होकर निकलेंगे | किसी भी गुरुकुल में अपनी कन्या को प्रविष्ट कराने से पूवे एक 
अभिभावक को यह्‌ विचार कर लेना चाहिये कि वहू अपनी सन्तान को किस उद्देश्य से 
शिक्षण देना चाहता है। 

यदि अभिभावक महाशय कन्या को नौकरी कराने योग्य बनाना चाहते हैं तो 
इनका कत्तेव्य है कि वे गुरुकुल का मागं छोड़कर सरकार-मान्य स्कूल का पथ ग्रहण Fe | 
प्रायः कहा जाता है कि कन्याओं से नोकरी नहीं कराना; परन्तु यदि किसी संकटापन्न 
अवस्था में उसे नौकरी करनी पड़े तो वह उससे अपना जीवन-निवोह कर as | इसका 

१३ 
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ध्यान भी अभिभावक को रखना पड़ता Sl अतः इस तक को अवलम्ब चना सबकी रुचि 
उसी शिक्षण की ओर है जो सरकार-मान्य है। गुरुकुलीय शिक्षण का आदशे अथं की 
प्राप्ति नहीं किन्तु मानव को सच्चा मानव बनाना Fl आज हमारा दुदव है कि 
जो-जो वस्तु साधन थीं वे साध्य बन गयी हैं। जीवन के लिए रोटी आवश्यक है, 
पर, हमारे जीवन क! साध्य रोटी नहीं हो सकती | ae केवल साधन के रूप में ही रहेगी। 
हमें अथे की आवश्यकता है। मोक्ष की suf में धमे, आर्थे, काम तीनों का महत्त्व 
स्वीकार किया गया है । परन्तु इस समय जगत्‌ का ध्येय ae हो गया है । जिस शिक्षण 
का निमोण अथं की नींव पर होगा वह कदापि जीव को शान्ति प्रदान नहीं कर 
सकेगा | इसलिये शिक्षण का भारतीय दृष्टिकोण संसार के सम्मुख प्रस्तुत कर हमें प्राचीन 
शिक्षण-क्रम के महत्त्व को पुनः स्थापित करना चाहिये । 


गुरुकुलों के शिक्षर-क्रम का वत्तेमान परिवतेन उस पद्धति का अनुकरण करता है 
जिसका ध्येय केवल भोतिक एकीकरण हे । हमारी विशिष्टता और सभ्यता ऋषि-आश्रसों 
की भोंपड़ियों में उत्पन्न हुई ओर पनपी | उस समय के गुरुकुल वास्तव में मानव को महा- 
मानव बनाने का काय करते थे। 


आज आयसमाज- को यह गौरव प्राप्त है कि उसके पार्स कुछ ऐसी शिक्षण-संस्थायें 

हैं जो इस महत्त्वपूणे बात को समभती हैं। आज हमारे गुरुकुल क्यों न अरविन्द- 
आश्रम और रमण महर्षि के आश्रम के समान आत्मिक शान्ति के धाम बनें। वास्तव सें 
आज कुरुकुलों में भी प्राचीन आचार्यों का स्थान नहीं रहा । प्राचीन आचार्यों के समान 
आचाय नहीं रहे | शुरुङुलों के आचार्या का स्थान भी न युग के भिसीपला की 


iN 
1 
भाँति ही हो रहा है, जिनका ध्येय बालकों का उद्धार करने की अपेक्षा अपना आराम 
ओर ग्रेड है । 


प्राचीन पद्धति पर चलने वाले हमारे गुरुकुल्ों के स्नातक और स्नातिकायें कभी 

भूखी नहीं रह सकेंगी | क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरता। जिस ससय 

. शिक्षण सवव्यापक हो जावेगा हमारी सरकार कितने ग्रेजुएटों को नौकरी दे सकेगी 2 
जव नोकरी की अभिलाषा युवक और युवतियों में समान भाव से हो I 

प्रत्येक को अपने जीने का सागे स्वयं अपनी बुद्धि से निश्चित करना होगा । देश- 

काल की परिस्थिति के अनुसार हम अपने शिक्षण-क्रम में अवश्य आवश्यक परिवत्तेन 

करें, परन्तु हमारे गुरुकुलों का ध्येय वही प्राचीन ऋषि-आश्रमों का रहना चाहिये। जहाँ 

सत्य और शिव के द्वारा मनुष्य सुन्दर को प्राप्त करता था, सरकार की सान्यता और 

उसंके शिकजे में जकड़ जाने सें हमारे शिक्षण की विशेषता और सुन्दरता का हास हो 

. रहा है| एक प्रकार से हम अपने हाथों ही अपना घात कर रहे हें । इस संक्रांति युग 


में यह आवश्यक हे कि गुरुकुल-शिक्षण-प्रेमी सजग हों और भारतीय शिक्षण का 
आदेश संसार के सम्मुख प्रस्तुत करें | 
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उपनिषद्‌ का दाशेनिक स्वरूपं [ ee 


उपनिकदू का दार्शनिक स्वरूप 


€ ` q - 
[ थ्राचाय श्री वेद्यनाथजी शास्त्री, पोरदन्दर ] 


दाशेनिक धारणा का समुन्नत स्तर हमें उपनिषदू-साहित्य देखने पर पदे-पदे 
मिलता & । वस्तुतः यह वह साहित्य हे, जिस पर समस्त विश्व के विचारक मुग्ध हें । 
उपनिषद्‌ शव्द ही एक महान्‌ गूढ़ रह्स्य को लिए हुए है । यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से 
इसके अनेकार्थ हैं, परन्तु दो अथे अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ उप+निषद्‌ अर्थीत्‌ वह बिद्या जो 
शुरु के समीप वेठ कर सीखी जावे । बत्रह्म-ज्ञानी शुरु की सेवा में वेठे विना इस विद्या क 
बोध नहीं होता | उपनिषदे भी इस चात की साक्षी हें, कि इस विद्या को सीखने के लिये 
जिज्ञासु श्रोत्रिय शुरु के पास जावे । मुण्डकोपनिषद्‌ का यह्‌ वचन यहाँ सार्थक है 
'तद्विज्ञानाथ स शुरुमेवासिराच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ 


दूसरा अथ यह है कि उप+निषदू = वह्‌ विद्या हे जो जानने वाले को ब्रह्म के 
सान्निध्य में पहुँचा देती हे । वस्तुतः अध्यात्मविद्या का उद्देश्य है भी यही कि मानव 
अपने को सम्यक्‌ जानता हुआ उस परम शान्ति-धाम प्रभु को प्राप्त करे | उपनिषद्‌ इस 
दृष्टि से धनुष है, उस पर उपासना रूपी शर चढ़ा कर ब्रह्मरूपी लक्ष्य को भेदन करना 
चाहिए | सुए्डकोपनिषदू २-२-३, में यह्‌ मंत्र इसी भाव की प्रेरणा देता है । 


dz रीत्बौपनिषदं महास्त्रं - शरंह्यपासानिशितं सन्धयोत, 
अगस्य तदूभाव गतेन चेतसा लच्यं तदेवाक्षरं .सौम्य विद्धि। 


हे लोग उप + निषद्‌ का अथे वेदान्त-सम्बन्ध जोड़कर लगाते हैं । उनका विचार 
है, कि उपनिषदू-विया-वेदान्त हे । Weg का अथे उनकी दृष्टि में वेद का अन्त है, 
अथौत्‌ वेद का सार । इस दृष्टि से वेद का निचोड़ या सार एवं मक्खन उपनिषदे हैँ । 
ऐसा मानने पर वेद में भी कुछ नहीं, उसमें भी अनावश्यक wid भरी हुई हें, यह 
मानना पड़ेगा, परन्तु यह वे ही कहू सकते हैं, जो वेद की प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं । 
वेद तो है ही सारतत्त्वो का भण्डार तथा वह्‌ मूल जिसमें सभी विज्ञानं फे वृक्ष एवं 
शाखायें पल्लवित होती हें । सार का सार और मूल का मूल तो होता नहीं। वेदों के 
मंत्रों के अथे आध्यात्मिक, आधियाज्ञिक और आधिभौतिक तीनों ही प्रक्रियाओं में 
होते हैं । अतः अध्यात्म का सारा ज्ञान वेद से ही प्रकट होता Fl उपनिषदे उसी में से 
ज्ञान को लेकर रची गयीं हैं। ये वेद की अध्यात्मविद्या के संग्रह हैं, न सार हैं ओर न 
वेद के पूणे अध्यात्म-ज्ञान के आयार हें । 
वेदों में अनन्त विज्ञान है, उसका वणेन बिस्तृत रूप से नहीं हो सकता, निर्देशमात्र 
ही किया जा. सकता है । यही कारण है कि उपनिषदें वेद की प्रशंसा करती हैं। 


“नावेदविदू aaa तं बृहन्तम्‌” “aa वेदा: यत्पद्मास्नन्ति” . 
210. इत्यादि बाक़्य इसी धारणा की ओर संकेत करते हें । हॉ, यह अवश्य है, कि 
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वेद में केवल अध्यात्म विषय या पराविद्या मात्र का वणेन नहीं, उसमें परा और अपरा 
दोनों का वणेन Sl अध्यात्सविद्‌ ऋषियों ने वेदों से अध्यात्सतत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर 
उन्हें उपनिषदों के रूप में जन-लाभाथे रखा। अन्त अन्त का अर्थ कुछ लोग अन्त अन्त 
अथोत्‌ अन्तिम करते हैं । इसके अनुसार ag विचार प्रकट करते हैं fe वेद का 
अन्तिम भाग या अन्त होने से यह वेदान्त कहा जाता है । यहाँ पर तीसरा भाव लगाते 
हैं, कि वेद के ब्राह्मण और मंत्र दो भाग हैं, इन दोनों में यज्ञ का ही प्रतिपादन है, 
अतः उनके अन्तिम भाग के रूप में ये वेदान्त-प्रन्थ उपनिषदें हैं। वेदिक कमेकाण्डो से 
आगे बढ़कर इनकी रचना हुई | परन्तु यह धारणा ठीक नहीं हे । ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के 
व्याख्यान हैं, स्वयं वेद नहीं। उनमें मन्त्रों की प्रतीके देकर व्याख्यायें की गई हैं। यह 
ब्राह्मण ग्रन्थों के देखने वाले भले प्रकार जानते हैं । वेदों के सार वागनुपूर्वी को व्याकरण, 
महाभाष्यकार तक ने नित्य माना है; परन्तु शाखाओं और ब्राह्मणों की वर्णालुपूर्वी एवं 
स्वरों को वह अनित्य ही मानते हैं । ब्राह्मणों का स्वर भी भाषा का माना जाता है । 
अतः इस दृष्टि से भी वे वेद नहीं । मीमांसा दशेन में भासिक स्वर का प्रकरण देखा जा 
सकता हे.। यहाँ भाष्यकार के ये शब्द्‌ः-- 
“स्वरो नियत आम्नाये तथा यास्वसो वर्णौनुपूर्वी ( अस्यवामीयस्य ) सा तु नित्या | 


ae ही महत्त्व के हैं। वेद केवल संहिता मात्र का नाम हे और वे मंत्रात्मक हैं, 
न ब्राह्मण वेद हैं, और न उपनिषदे ही वेद के अन्तिम भाग हें । उपनिषदों में भी तो 
वेदों का awa मिलता है, कहीं भी उपनिषदे ऐसा नहीं sedi, तथा न कोई ऐसा 
प्रमाण ही मिलता है, कि उन्हें उसके आधार पर वेद्‌ या वेद का अन्तिम भाग कहा 
जावे । ईशोपनिषद्‌ यजुवेद्‌ का ४० वाँ अध्याय हे और बृहदारण्यक शतपथ ब्राह्मण का 
भाग है । इसी आधार पर इतना बड़ा भव्य भवन नहीं खड़ा किया जा सकता, कि सारे 
उपनिषदू वेद के अन्तिम भाग Eg विचार करने पर उपनिषदों का सम्बन्ध शाखाओं 
से मिलता है । शाखायें स्वयं वेदों के व्याख्यान हैं, वेद नहीं । ब्राह्मण ग्रन्थ भी शाखाओं 
का आधार लेते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में केवल कमेकाएड का वर्णन है, ऐसा भी नहीं, वहाँ 
अध्यात्म भी वरात मिलता है। गम्भीर दृष्टि से देखने की आवश्यकता है | 
वस्तुतः वेदान्त का अथे है वेद का सिद्धान्त । वेदान्त-दशेन का आधार भी उप- 
निषदे नहीं अपितु वेद हैं । दशन का अध्ययन करने वाले जानते हैं, “अन्त” का zr 
सिद्धान्त ( Doctrine ) €! 
“सो5यमे कोऽन्तः सोयं द्वितीयोडन्तः 1” 
इन वाक्यों में अन्त का अर्थे सिद्धान्त ही है। अतः वेदान्त का अर्थे वेद का सिद्धान्त 
है। वेद का सिद्धान्त है-“एकं सदूविप्रा बहुधा वदन्ति” और इसी के आधार पर निरुक्त- 
कार यास्क कहता है, “एकस्येवात्मनः सब देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ।” इन रहस्यों का 
wai ही वेद का सिद्धान्त È | . 
उपनिषदों एवं वेदान्त अथीत्‌ एकमात्र ब्रह्मतत््व को ही जगत्‌ का निमित्त, उपादान 
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आदि मानने वाला कहना ठीक नहीं है | उपनिषदों में और वेदान्त-दशन में ईश्वर, जीव 
ओर प्रकृति तीनों मूलतत्त्रों का प्रतिपादन मिलता है । उपनिषदों के अनुसार माया, अजा, 
प्रकृति आदि प्रधान नाम प्रकृति के हैं । अज से आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण है । 
अक्षर प॒द भी बहुधा आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए है। “एकमेवाद्वितीयम” का 
यह्‌ अथे नहीं, कि जगत्‌ के मूल में ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नित्य पदाथे नहीं है । 
इसका इतना ही भाव है कि ब्रह्म के समान कोई नहीं है। ब्रह्म को ही जगत्‌ का एकमात्र 
सूल कारण मानकर जगत्‌ की समस्या को सुलकाने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं । प्रथम 
तो जड़ से चेतन और चेतन से जड़ उत्पन्न नहीं होता,-यह समस्या खड़ी होगी | चेतन 
ब्रह्म से जड़ जगत्‌ केसे उत्पन्न हुआ, यह्‌ प्रश्‍न समाधेय नहीं हो सकेगा। साथ ही जरत्‌ 
मिथ्या E और ब्रह्म का विवते हे यह समस्या और भी भयङ्कर है । क्योंकि कार्ये पदार्थो 
सें तब तक सत्ता आती है, जब कि वे सत्कार्येवाद के अथवा आरम्भ के नियमानुसार 
सत्पदाथे से पैदा हों | विवक्तं कारण में यह हो नहीं सकता | घड़े में सत्ता इसलिये आती 
है, कि वह मिट्टी रूपी सत्‌ पदार्थे से उत्पन्न होता हे यदि ब्रह्म से जगत्‌ के पदार्थों में 
सत्ता का होना साना जावे तो वह विवत्तेवाद्‌ का प्रतिष्ठापक नहीं होगा । जगत्‌ का 
उपादान ठहरेगा | उपादान होने पर जगत्‌ में ब्रह्म के गुण आने चाहिएँ, क्‍योंकि नियम 
'यह है कि उपादान के गुण अपने काये में अवश्य आते हैं, परन्तु जगत्‌ में चेतनता सबे- 
जता आदि का अभाव पाया जाता है । 
WE दृश्यमान जगत्‌ भ्रम एवं मिश्या है-ऐसा भी वणेन कहीं पर उपनिषदों में 
हीं सिलता | हाँ, सत्‌ जगत सत्‌ परिणामी नित्य प्रकृति से उत्पन्न होता है । इस बात का 
प्रतिपादन स्पष्ट मिलता हे । उपनिषदों में तीन मूल पदार्थो अर्थात्‌ इश्वर, जीव और 
प्रकृति का स्पष्ट वणेन हे मुण्डकोपनिषद्‌ में १। ३। १ पर यह वणेन तीनों तत्त्वों के 
सम्बन्ध में मिलता है | 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः, 
जुष्टं यदा पश्यस्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः | 
इसी प्रकार श्वेताश्वतर १।४।५ में भी 
अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजाः स॒मानां सरुपाः, 
ANG को जुषमाणोऽनुशेते जहात्यनां भुक्त भोगामजोऽन्यः। 
पुनश्च-~ 
स विश्वकृद्विशववि दात्मयोनिज्ञे काल कालो गुणी सवे विद्यः, 
प्रधान क्षेत्रज्ञपतिगु णेशः स सारमोक्षस्थिति वन्ध Zg: 
जीवात्मा के स्वरूप का वणेन कठोपनिषदू में कितना मनोज्ञ मिलता है। वहाँ पर 
आत्मा को अधिष्ठाता, इन्द्रियों को अश्व और विषयों को मागे तथा इनका अघिष्ठानभूत 
शरीर को रथ कहा गया है। मन लगाम है. ओर बुद्धि सारथी है. । आत्मा की नित्यता 
का बहुत ही स्पष्ट वणेन मिलता है। ae भी इतना सुन्दर कि अन्यत्र कहीं देखने को न 
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मिलेगा । कठोपनिषद्‌ बतलाती है “न जायते aad वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न वभूव 
कश्चित्‌ | अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हुन्यते हन्यमाने शरीरे । 

' सार्ङूक्योपन्तिषद्‌ में ओम” को एकाक्षर व्रह्म कहा गया है, और इस जगत्‌ को 
उस अक्षर का व्याख्यान कहा गया है वस्तुतः ब्रह्म की व्याख्या जगत्‌ ही करता Ed 
कतो की व्याख्या सच्चे रूप में हो ही उसके काये से सकती है । दाशनिक विचार-धारा 
के केन्द्रभूत तत्त्व ईश्वर, जीव और प्रकृति हैं । इन्हीं का वणेन वेद में दै, ओर इन्हीं का 
प्रतिपादन उपनिषदे करती हें | 


^ 
नारो-घर ओर बाहर 
[ श्रीमती सुशीलादेवी, विद्यालंकृता, साहित्थरत्न, मेस्त्रर एड्वायज्ञरी बोड ऑफ हैद्राबाद, 
मेस्त्रर स्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सिङन्द्रावाद ] 


सभा लगी थी । वहस का विषय था “स्त्री का कार्ये-चषेत्र घरं या बाहर QU ee 
पुरुष दोनों सम्मिलित रूप से बहस में हिस्सा ले रहे थे । स्त्रियाँ कह रही थीं बहुत हो 
चुका.। अब हमसे बदौश्त न होगा। हमें घर की देवी कह-कह कर खूब दबाया | पूजा 
करकर के प्रस्तर-प्रतिमा की तरह पत्थर ही वना STAT | 
पुरुषों की ओर से आवाज़ आ रही थी कि स्त्री का कार्ये-क्षेत्र चर है । वह बाहर 
आई तो घर बबोद हो जायेंगे | बच्चों को कौन पालेगा ? रोटी का प्रबन्ध कौन करेगा ९ 
कुल की मयौदायें नष्ट होंगी । आचार सम्बन्धी सीमायें भंग होंगी | 
दोनों ओर की युक्तियाँ काफ़ी वजनदार थीं | बहस के समय किसी भी विषय में 
बाल की खाल उतारी जा सकती है, पर, वाद-विवाद के प्लेटफ़ामे से उतर कर व्यवहार- 
जगत्‌ में परा रखने पर ही उसके सत्यासत्य का निणेय हो सकता है! 
सच है, प्राचीन काल में नारी का महत्त्व, पूणे रूप भें स्वीकार किया गया AT I 
पर, मध्ययुग भें कौन नहीं जानता कि समाज ने नारी पर कितने अत्याचार किये। उसकी 
चरित्र-रक्षा के नाम पर पदी-प्रथा प्रचलित gi जिसने उसे असूर्यपश्या’ बना कर घर की 
चहारदीवारी में ही बन्द कर fear) स्त्री शूद्रौनाधीयताम्‌? के नाम पर पढ्ने का 
अधिकार छीना'। अष्ट वर्षी भवेत्‌ गोरी? के नाम पर बाल-विवाहू मढ़ा। विधवा होने 
पर्‌ कहीं-कहीं बलात्‌ पति के साथ जिन्दा जल जाने पर विवश किया गया ? जहाँ सती 
प्रथा न थी वहाँ भी जीवित विधवा को पशुओं की-सी अपमान पूर्ण जिन्दगी व्यतीत करने 
qx वाध्य किया गया। 
` मानो नारी के सुख की तो gata ही छीन ली गई ।. विवाह में उसकी पसन्द का 
सवाल नहीं; जहाँ चाहा उसके गले से बॉघ.दी । संपत्ति में उसका अधिकार नहीं | किसी 
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पुरुष से वात करते देख लिया कि “चरित्र-भ्रष्टाः समझ घर से निकाल दिया d यह सब 
“कहून-सुनन की बात नहि, लिखी-पढ़ी नहिं जाय।” चे ही इन अत्याचारों को समझ 
सकेंगी जिन्होंने इसका अनुभव किया है। आज इस क्रान्ति के युग में यदि इस चिर 
प्रताड़ित, अपमानित, पीड़ित नारी के हृद्य में भी क्रान्ति की किरण पहुँच कर कुछ हल- 
चल पेदा करें तो आश्चर्य क्यों ? पद-दलित होने पर तो मिट्टी भी सर पर चढ़ने के लिये 
qum रहती हे ९ 


कहा जाता है, स्त्री तो घर की शोभा E घर तो स्त्री से ही चलता हे । पर, मैं 
कहना चाहती हूँ कि पुरुष भी तो घर की शोभा बन सकते हें यह्‌ कोई क़ानून की वात 
नहीं | व्यवस्था की बात हे । पुरुष में कमाने की योग्यता थी। स्त्री में उसका अभाव था, 
सामाजिक रूढ़ियों के कारण ! अतः व्यवस्था हुई--पुरुष कमाकर लाये और स्त्री घर में बेठ 
कर उसकी सँभाल Bll रोटी-पानी का इन्तज्ञाम करे। पर, अब तो २८वीं सदी है, 
जनाव | जमाना रंग बदलता है । हवा का रुख़ बद्ल रहा हे । अव पुरानी व्यवस्था को 
भूल जाइये । अब वहू सीमावंदी न चलेगी । याद रखिये नारी भी मनुष्य E] उसके भी 
दिल है, और दिल में अरमान । उसके पास भी दिमाग है, और दिमागामें है अहण 
करने, चिन्तन करने ओर विचारने की शक्ति | जब तक सोई थी दुःख-दारिद्र य के कीडे 
'कांटते रहे | अपमान के, अन्याय के, अत्याचारों के डंक qua रहे, उसे पता तक न 

चला । निद्रा की ,खुमांरी में अब जाग्रत्‌ अवस्था में उसकी पीड़ा असह्य हो उठी है। 


। ह्‌ तो युग ही जागृति का wa सभी शोषित संगठित हो शोषण-उन्मूलन करने 
के लिये कटिबद्ध Ei फिर स्री ही केसे शोषित रहे ? नवयुग की पुकार उसके 

. भी कानों पर पड़ चुकी है । उसने भी समय की गति को पहचाना है। अब ag 'असूर्य- 
_ पश्या” नहीं | आँखें खोल कर युग की गति-विधियाँ का अध्ययन करती हे । वह पढ़ती 
है, ' ऊँची से ऊँची डिग्री हासिल करती है। वह डाक्टर है, वकील है, इंजीनियर, 
पायलेट, केप्टेन सव कुछ है । प्रतियोगिता में अनेकों पुरुषों के दाँत खट्टे कर चुकी हे ! 
` बह्‌ मिनिस्टर वन कर आपके शासन-सूत्र की संचालिका Wd एम० Ugo uo बन 
` असेम्वली में वेठकर आपके भाग्य का विधान करती है। मेयर के रूप में शहर की 
सवेमान्य सर्वोच्च नारारिका हे । विदेशों में अपने देश की “दूत? वन कर संधिविग्नह का 
, आयोजन करती है । संसार के सर्वोच्च संगठन qo एन० ओ० के अध्यक्ष-पद्‌ को अलंकृत 

: कर विश्व की पथ-प्रदशिका बन चुकी है । पर, यह स्थिति दाल में नमक के बरावर हे । 
- अतः अभी तो feet को अपनी शक्तियों का भान कराने के लिये aga कुछ करना होगा | 


खुशी की बात है क्रि विधान ने स्त्री-पुरुष को समानाधिकार दे दिये हैं। अतः 
- आज वह जो चाहे पढ़ सकती हे, कर सकती है, पर, समानाधिकारों को व्यावहारिक 
रूप देने में कुछ कठिनाइयाँ हैँ । पहली कठिनाई तो पुरुषां की तरफ से है। पुरुषों को 
` चस्का लग राया हे--छियों द्वारा मिलने वाले आरास का । अतः वहुत-से पुरुष तो इस 
` नारी-आन्दोलन की ह्वा को अपने घर में प्रविष्ट ही नहीं होने देना चाहते । उन्हें भय 
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है कि नई रोशनी से उनके घर ही बबोद हो जायेंगे । दूसरी कठिनाई स्वयं fat की 
ओर से है। बहुत-सी feat अभी जान ही नहीं wat कि घर के सिवाय, बाहर भी 
उनके कुछ कत्तेव्य हैं, उत्तरदायित्व हैं । लड़कियों के लिये अनिवाये शिक्षा के स्कूल खोले 
गये | प्राम के अधिकारी शिकायत करते हैं कि लड़कियाँ पढ़ने ही नहीं आती | उनके 
माता-पिता स्कूलों में लड़कियों को भेजते ही नहीं | उन्हें शिक्षा का महत्त्व ही नहीं ज्ञात | 
बात यह है कि स्री-जाति इतनी शोषित हुई कि उसकी शक्तियाँ ही प्रसुप्त हो गई । आज 
हम पिछड़े हुए वर्गों (Backward classes) के. उद्धार की. बातें करते हें । पिछड़ी 
जातियों को आगे लाने की नित्य नई योजनायें बनती हैं। खी तो सबसे पिछड़ी है। 
जिन्हें “Seas” कहते हैं उनकी घरवाली तो उससे भी पिछड़ी Si हम भंगियों को 
शोषित कहते हैं, वे भंगी भी अपनी feat का शोषण करते हैं । अतः केवल कलम की 
नोक से समानाधिकार देने पर स्त्री समान स्तर पर केसे आ सकेगी ९ उसे समान स्तर 
पर लाने के लिये विशेष योजनायें बनानी होंगी। उसे पढ़ाने के लिये शिक्षा-पद्धति को 
कुछ आकषेक बनाना होगा । उसके लिये शिक्षा मुफ़्त हो। मध्यान्ह का भोजन स्कूलों 
में उन्हें मुफ़्त दिया जाये । किताबें, स्टेशनरी मुफ़्त दी जायें। वे समझें कि उन्हें वहाँ कुछ 
मिलता है। यह खरी के प्रति रियायत नहीं; मानवता के उपकार के लिये इस सोडे हुई 
शक्ति को जगाना ही होगा | राजनीति में उसके लिये सीट सुरक्षित रखनी होगी | हमें C 
राजनीति में आने के लिये उसे आकर्षित करना हे । इसलिए कि जो राजनीति दानव- | 
नीति बन रही E उसे फिर मानव-नीति बनाया जा सके। भ्रष्टाचांर, व्लेक-माकेटिंग 
ज सरददे बने हुए हैं। कानून द्वारा इनसे लड़ाई लड़ी जा रही है। पर, मजे बढ़ता | 
जा रहा है--ज्यॉ-ज्यों दवा की जारही हे। इनका इलाज wb के हाथ है। eb सुशि- | 
क्षिता और सुसंस्कृता होगी तो उसकी संतान केसे सुसंस्कृत न होगी ? बीमारी की जड़ 
eb के पिछड़ेपन में है । स्री-उद्धार का प्रयत्न वस्तुतः मानवता के उद्धार का प्रयत्न है । 


खी राष्ट्र की--प्रजा की माता है, अतः बहू राष्ट्र की माता Sl वह घर में बच्चों की 
देखभाल करती है । वह चाहती है, उसके बच्चे फूलें-फलें, .खुश रहें । ae संसार भी तो 
एक विशाल परिवार है | उसकी चिन्ता भी मातृशक्ति को करनी होगी । वह विश्व-माता 
हे। जगद्म्बा है । जगज्जननी है | 


आज संसार किस तेजी से महाविनाश के पथ पर बढ़ता जा रहा हे । इस छोटे-से 

अरसे में दो-दो महायुद्धों के द्वारा किये गये महाविनाश से धरती काँप उठी है । अभी 

` उस महाविनाश पर महानिमाण के प्रयत्न पूरे नहीं हो पाये हैं कि तीसरे महायुद्ध का 
बातावरण तैयार नजर आ रहा है । कौन ज्यादा संहारक Tat का निमाणे करता E, 
इसकी प्रतिस्पर्धा-सी चल रही है । कहीं एटम बम हाइड्रोजन बम, कोबाल्ट बम । यदि 
इसी तरह की होड़ चलती रही तो कौन जानता है कि संसार को किस महाप्रलय का 
सामना करना पड़े | पुरुष युद्ध-पिपासु है । युद्ध का दानव उसके दिमाग पर छाया हुआ 

- हे) वह स्वयं अपना विनाश करने पर तुला हुआ. है | जिस माँ ने जन्म द्या, पाला- 
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पोसा, खड़ा होना-चलना सिखाया | ठोकर खाकर गिरने पर सहारा देकर उठाया | 
जीवन-यात्रा में चलने योग्य व्यक्तित्व प्रदान किया । जब-जव कोई संकट आया माँ की 
समता मयी गोद में ही शांति मिली। आजं का मानव भी अँधेरे में भटक रहा है। 
ठोकरें खां रहा E । क्या मातृशक्ति घर में बैठी रोटियाँ A थापती रहेगी, या अपनी 
चहार दीवारी से निकल कर गिरे हुए मानव को उवारने का प्रयत्नं करेगी ? पथ-अ्रष्ट 
का पद्-प्रदशेन करेगी । 

युद्धों का वातावरण माँ की ममता के लिये एक चुनौती है, जिसका उत्तर देने के 
लिएं उसे राजनीति की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी । माता निर्माता भवति। जो 
निमोण करती है, वह विनाशलीला केसे सहेगी ? पिछले महायुद्धों का हमें पता भी न 
चला, कब प्रलयाग्नि भड़क उठी । अब हमें आँखें खोल कर घटना-चक्र का अध्ययन 
करना होगा | पता रखना पड़ेगा कि ऊँट किस करवट बैठने वाला E । 

आज Yo एन० slo में वीटो Veto ) की wat सुनते हैं। जिसका मतलब पूरा 
न हुआ ‘Veto’ इस्तेमाल कर लिया | ae ‘Veto’ माद्शक्ति के पास होना चाहिये। 
जव पुरुष पर खूँख्वारी का नशा सवार हो, जब वह युद्धों का वातावरण पेदा कर 
महाविनाश के लिये saa हो, तब “विश्वमाता? अपने विशेषाधिकार प्रयोग कर 'ठह्रो! 
की आवाज बुलन्द कर सके | आज शांति के नारे लगते हैं। शान्ति नारों से आने वाली 
वस्तु नहीं है । उसका स्थान हृदय है हृदय ही युद्ध-पिपासु हों तो शान्ति कहाँ ? wg 
हृंद्य-परिवतेन या तो सन्त-पहुँचे हुए व्यक्ति कर सकते हैं या मातृशक्ति कर सकती है | 

संसार तो कण्व के तपोवन की भाँति केवल धूम्राच्छादित कठोर तपोभूमि मात्र 
= । वनंलक्ष्मी शकुन्तला की भाँति नारी ही घर और वाहूर waa इसे पुष्पित-सुरभित 
रम्योद्यान बनाये हुये हवै । यदि नारी की करुणा, ममता और सहृदयता गंगा की सरस 
धारा की भाँति प्रवाहित होकर विश्व के कण-कण को सींच न देती तो धरती पर ga- 
शान्ति का निशान भी न रह पाता | | 

at औौर पुरुष दोनों ही राष्ट्र-रूपी रथ के पहिये हैं। As घर, नर और नारी 
के संहयोग से चलते हैं, बाहर भी केवल नर नहीं नारी का भी सहयोग होने पर हो 
भीवन-संप्राम में नारायण के दशेन सुलभ = | | 

नर के उत्थान के लिये नारी को मुक्त करना ही होगा । हम जल की शक्ति 
पकड़ने के लिये पंचवर्षीय योजना बनाते हैँ। नारी के अन्दर छिपी शक्ति को जगाने के 
लिये भी विशेष योजना बनाकर कार्ये करना होगा, तभी मानव का उद्धार हो सकेगा । 


TI 
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श्रीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌ ` 
[ वेद्यराज श्री विद्याभुषणजी, श्रायुवेद-शिरो मणि, एटा ] 


इस जड़-चेतन विश्व में अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में कुछ विशेषता है । 
वही विशेषता उसको अन्य प्राणियों से अलग करती है। प्राणिमात्र आहार-निन्द्रा-भयं 
और प्रजोत्पत्ति में समान है, परन्तु मनुष्य अन्य सब प्राणियों के समान इन सबसे 
संयुक्त रह कर भी अपने को अन्य प्राणि-वगे से विशिष्ट रख सकता हे । वह विशेषता 
मनुष्य में धर्म की है । मनुष्य कमेयोनि और भोगयोनि दोनों है, उसके जीवन का उद्देश्य 
केवल खाना-पीना और विषय सेवन ही नहीं है, अपितु इन सव साधनों द्वारा जीवन को 
सुरक्षित रखते हुये 'पुरुषाथे-चतुष्टय” का साधन ही हे । यदि मनुष्य में aa न हो तो बह्‌ 
भी पशु-समान हे । उसमें और पशु में कोई अन्तर नहीं है । नीतिकार कवि ने सुन्दर और 
उचित शब्दों भें इसी भाव को प्रकट किया है :— 


आहार निद्रा भय मेथुनं च, सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ | 
धर्मोहि तेषामधिकोविशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समानाः॥ 


यह धमे, अथे, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ-चतुष्टय ही पुरुष के जीवन का अथे 
( प्रयोजन ) E । इस धमे आदि 'पुरुषांथे-चतुष्टय' का साधन यह दुलेभ मनुष्य शरीर ही 
है। यदि शरीर विकल अस्वस्थ हो तो न तो 'पुरुषाथे-चतुष्य wal? ही सिद्ध हो सकते 
हैं और न मोक्ष ही भोगा जा सकता है। भोग और अपवरे दोनों का साधन यह्‌ शरीर ही 
हे । अतएव चाहे कोई भोगाभिलाषी हों चाहे मोक्ताभिलाषी, सबके ही लिये शरीर-रच्षा 
अऔर उचित शास्त्रीय साधनों द्वारा शरीर को स्वस्थ, सबल, BATA, पुरुषार्थे च्म बनाना 
आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवाये है | 


वेदिक धर्मे की यह विशेषता है कि वह लोक और परलोक इस जीवन और भावी 
जीवन दोनों का सामंजस्य रखता हुआ दोनों को समान महत्त्व देता Ed यथार्थे तो यह्‌ 
हे कि वत्तेमान जीवन ही भावी जीवन का आधार ह्वै। इस जीवन का आधार यह शरीर 
ही है। आत्मा और स्थूल शरीर का संयोग ही जीवन हे । शरीर के इसी महत्त्व को और 
उसके धमे के आधार रूप को ध्यान में रखकर ही वैदिक धमे में, वेदिक आचार- 
व्यवहार में, वेद के अन्यतम उपवेद आयुर्वेद में शरीर को महत्त्व दिया गया है । आयु- 
Aq का अन्यतम ग्रन्थ चरक SEAT है-- 


नगरी नगरस्येव, रथस्येव रथीयथा, 
स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भवेत्‌ । 
aimaq, परित्यञ्य, शरीर मनुपालयेत्‌ , 
तद्भावे हि भावाना सवीभावः शरीरिणाम्‌ ॥ 


--चरक सूत्र स्थान - 
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भाव यह्‌ है कि शारीर श्रोर उसके स्वास्थ्य की रक्षा आवश्यक wa है, क्योंकि 
जगत्‌ का समस्त व्यवहार-सम्बन्ध-चलन शरीर रहते ही है। वेदिक देनिक नित्यकमें 
ब्रह्मयज्ञ सन्ध्या में भी-“पश्येम शरदः शातं, जीवेम शरदः शातं AGNA शरदः शतं; प्रन्र वाम्‌ 
शरदः शतं” आदि द्वारा दीघोयुष्य और स्वास्थ्य की कामना की गई EO इस स्वास्थ्य 
का यथाथे स्वरूप भी आयुर्वेदशास्त्र में बड़े सुन्दूर शब्दों में लिखा गया है । स्वास्थ्य की 
परिभाषा यह g— | 
समदोषः ama समधातु मलक्रियः | 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 
aaa जिसके वात, पित्त, कफ दोष समान हों, जठराभ्नि मन्द्‌, विषम या तीव्र न 
हो, शरीर में रस, रक्त, माँस, मे इ, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि घातुयें सम हों, वे न्यूनाधिक 
न हों | मल-मूत्र, स्वेद ( पसीना ) आदि बाहर निकलने वाले मल सम अर्थोत्‌ न्यूनाधिक 
मात्रा में न निकलें | मन, वाणी, शरीर की क्रियायें भी यथोचित समभाव St और अन्त में 
चक्षु रादि ज्ञानेन्द्रिः-वाणी आदि कर्मेन्द्रिय--मन तथा आत्मा संदा प्रसन्न रहते हों, 
इनमें विकलता औदासीन्य भी न हो, वही व्यक्ति स्वस्थ कहा जा सकता है। यहाँ 
“प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः” वाक्य बहुत महत्त्वपूणे है. । सभी भौतिक साधनों से सम्पन्न होकर 
भी जो व्यक्ति स्वयं अपने में प्रसन्न नहीं है, और कृत्रिम वाह्य आनन्द पाने की इच्छा 
करता है, वह्‌ आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ नहीं हे और मानसशास्त्र के अनुसार भी दुखी 
OE इस दुलेभ स्वास्थ्य के साधन क्या हैं ? 
स्वास्थ्यरूपी भवन के आधाररूप उसके तीन स्तंभ हैं जिनके आधार पर वह 
स्थित है और जिनके विचलित होने पर विचलित होता और नष्ट होने पर नष्ट हो जाता 
_है। चरकाचाये कहते हैं :-- 
भय उपस्तंभाआहारः स्पप्नोत्रह्मचयेमिति, 
(१) आहार-संतुलित भोजन । 
(२) स्वप्न-पूणेविश्राम अथोत्‌ समय पर गाढ़ निद्रा । 
(३) ब्रह्मचये-इन्द्रियों का संयम-शारीरिक और मानसिक | 
वत्तेमान वातावरण में समाज का जीवन इतना दूषित और भ्रमपूणे हो गया है. 
कि स्वास्थ्य के इन मौलिक आधारों के संबन्ध में अनेक भ्रमपूणे धारणाएँ बन गई हैं, 
- जिनसे स्थास्थ्य-लाभ न होकर स्वास्थ्य-ह्दानि हो रही है। यही कारण हे इस एश्वीमंडल 
पर प्रतिवषे डेढ़ करोड़ व्यक्ति अपने पुत्र, पति-पत्नी और परिवार को दुःख-सागर में 
विलाप करते छोड़कर असमय में ही काल-कवलित हो जाते हें । अतः प्रत्येक मनुष्य 
का परम कत्तेव्य है कि वह अपनी स्वास्थ्य-रत्ता का भरपूर ध्यान रक्खे और आहार- 
` निद्रा-त्रह्मचयं के नियमों.का पालन करता हुआ स्वास्थ्य और दीघोयुष्य लाभ करे। 
` आहार--भोजन में वायु तथा जल का भी समावेश है। वायु के विना मनुष्य एक 
> क्षण भी.जी नहीं सकता। जल के अभाव में भी शीघ्र मृत्यु हो जाती हे । अन्न तो मुख्य 


nope 
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है ही-शरीर को अन्नमय कोष कहा गया है । आहार (भोजन), शब्द से अन्नादि खाद्य 
प्रदाथ तथा शुद्ध जल और वायु का ग्रहण करना चाहिये । भोजन में मनुष्य की 
प्रकृति, आयु, ऋतु, शरीर का भार, शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम, स्वास्थ्य और 
स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिये | 


आहार के संबन्ध में संक्षेप से यह है कि भोजन--केसा, कब और कितना करना 
चाहिये। भोजन देश-काल-पात्र के विचार से संतुलित होना आवश्यक है आधुनिक 
विज्ञान की दृष्टि से भी मांसवधेक तत्त्व (प्रोटीन) कर्बोज, स्नेह-लवण॒ आदि का यथोचित 
भाग रहना चाहिये। भोजन में शुद्ध घृत-दुग्ध आदि भी पर्याप्त मात्रा में होना स्वास्थ्य 
के लिये आवश्यक है “्षीरघृताभ्यासो रसायनानामू श्रेष्ठतमम्‌” gages रसायन हे । 
इनके सेवन से शरीर और स्वास्थ्य सें स्थायित्व आता हे । उनमें भी शुद्ध ga विशेषकर 
गोघृत आयु-वधेक E, आयुर्वेघृतम्‌। भारतवषे में मृत्यु-संख्या बढ़ने का और आयु का 
प्रमाण घटने का मुख्य कारण भोजन में घृत-दुग्ध का स्वल्पाभाव या अभाव WE 
बालकों के वधेन-काल में विशेषकर २४ वषे की आयु तक gra का आवश्यक सात्रा में 
| न मिलना उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है । भोजन समय पर करना भी 
स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हे । भोजन संतुलित हो, वह उचित समय पर उचित मात्रा में 
उचित प्रकार से किया जावे तभी स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और परिणाम 
में स्वास्थ्य और सुख मिलता है। आयुर्वेद के आकर ग्रन्थ चरक-सुश्रत, वारभट्ट में तथा 
आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों में इन सब नियमों का सविस्तर वणेन = 
जो स्वास्थ्याभिलाषियों को ज्ञातव्य और कत्तेव्य हे । “आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर:” 
स्वप्न aad निद्रा- स्वास्थ्य का दूसरा स्तम्भ-आधार निद्रा है। निद्रा में पूणे i 
विश्राम का भाव तो है ही, साथ ही मानसिक प्रसन्नता का भाव भी निहित & | समय पर | 
"Y गाढ़ निद्रा से मन और शरीर दोनों ही पूर्ण रूपेण तरोताजा हो जाते हैं, परन्तु जो 
व्यक्ति अहर्निश चिन्ताओं में मरन रहते हैं और उनमें चिन्तित रहते ही सो जाते हें 
उनको निद्रा से पूणे लाभ नहीं मिलता | अपितु कभी-कभी हानि ही हो जाती है । 
इस विषय पर आयुर्वेद ने बड़ा सुन्दर विवेचन किया हेः-- 
“्रह्चय्येरतेप्रीमय सुखनिस्प्रहूचेतसः | 
निद्रा संतोषतृप्तस्य स्वंकालं नातिवत्तेतेः॥ 


जो व्यक्ति सदाचार-परायण है विषय-भोग से निस्प्रह हे और संतोष से तृप्त हैं 
: उसको समय से सुनिद्रा अवश्य आती है । 


इस्‌ आयुर्वेदीय ज्ञान के अभाव में ही अनिद्रा का रोग जो उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, 
ब्रह आयुवंदीय निद्रा संबन्धी. ज्ञान और उसके आचरण से ही सुधर सकता el 

. सुनिद्रा के लिये मनुष्य को अपना समस्त दिन सुकार्य्यों में लगाना चाहिये और 

: मन से भी सुविचार ही ब्रिचारना चाहिये । साय॑-प्रातः एकाग्र श्रद्धापूवेक इश्‍वर-प्राथेना 

„ सुंश्यावन्दून-ध्यान्‌-उप्रासना आदि करना चाहिये और सोते समय इशवर-प्राथेना करके | 
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शांतचित्त से दिन की चिन्ताओं को विस्मरण कर शरीर को शिथिल कर मन को प्रफुल्ल कर 
निद्रा देवी की गोद में चला जाना चाहिये। 


आहार का स्वास्थ्य विषय में जो महत्त्व है, वही या उससे अधिक ही महत्त्व 
निद्रा का है । 


ब्रह्म वर्य--त्रह्मचये का अथे संयम है, जो इन्द्रिय-संयम के विना असंभव है। 
~» at ` N Q c 
संब इन्द्रियों में जननेद्रिय मुख्य है । अतः ब्रह्मबचय का अर्थं वीय-पात न करना प्रचलित 
है और वही अथे सामान्यतया अभिप्रेत है । 


अष्ट मेथुन ( स्मरण - कीत्तेन-केलि - प्रेक्षण - गुह्यभापण-संकल्प - अध्यव साय-क्रिया- 
faa त्ति) से बचता ही ब्रह्मचर्य हे । इससे संचित हुई शक्ति को इईरवराभिमुख होकर ध्यान, 
उपासना आदि में लगाना ही सच्चा ब्रह्म वये हे. । आयुतरद्धेन, स्त्रास्थ्य स्थिर करण, शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, शक्ति ओर आनन्द बढ़ाते में aaaa सर्वोत्तम d 
“दी घीयुष्यक राणां ब्रह्म चयेश्रेष्ठतमम्‌? दोर्घायुष्य के साधनां में ब्रह वये श्रेष्ठतम हे । आहार 
और निद्रा से भी व्रह्मचये का महत्तर अधिक हे. । मनुष्य के भोजन के एक मन भार से ४० 
तोला रक्त बनता हे और ४० तोला रक्त से १ तोला ala बनता EQ अर्थीत्‌ मनुष्य ४० सेर 
भोजन द्वारा एक तोला वीये शारीर में संचय करता है इससे आहार को अपेक्षा ब्रह्म च ये 
का महत्त्व शत-सहस्रगुण अधिक हे । प्राचीनकाल और अवोचीनकाल में भी इस देश 


ओर जाति में पूणे नेष्ठिक त्रझचारी न केवल अपना किन्तु समाज, राष्ट्र और त्रिश्‍व का 
भी कल्याण कर गये | 


(इस प्रकार संक्षेप में स्वास्थ्य के तीन आधार स्तम्भ हें-आहार, स्वप्न और 
raat अथात्‌ उचित भोजन समय पर यथोचित विश्राम और इन्द्रिय-सं यम से ही स्वास्थ्य 
की रक्षा और शारीर की स्थिति रहती हे । शारीर ही. धमे का साधन है जो मनुष्य को 
पशुत्व से ऊपर उठाता है और उससे इहलोक और परलोक सफल और सार्थक बनाकर 
जीबन के चरम ध्येय मोक्ष और सुख के आनन्द को पूणीतरस्था को प्राप्त कराता है । यही 
जीवन क! ध्येय है, यही जीवन का उद्देश्य है और इसीसे जीवन सफल E धमीर्थेकाम- 
सोक्ताणांमारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ | 
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शिक्षा-समस्या 


[ श्री प्रो० बावूराम Ta, एम० To, आगरा कॉलिज | 


भारत पर विदेशी शासन होने के कारण यहाँ की सभ्यता संस्क्रते, कला, शिक्षा 
आदि हो नहीं अपितु उद्योग-व्यापार जेसी जीवन की सामान्य क्रियाओं का भी 
स्वाभाविक विकास एक दीघेकाल तक रुका रहा । उस दाघेकाल में विदेशियों ने हमें 
जो सिखाया वही हमने सीखा और उनका शासक होने के कारण इतना आतङ्क हम पर 
रहा कि हमने स्वयं विचार करना छोड़ दिया | विदेशियों ने ऐसी विचार-धारा देश में 
फैला दी कि भारत के पूवेज असभ्य और जङ्गली थे, उनके जीवन का कोई विकास नहीं i 
हुआ था, उनके पास कोई ऊँची विचार-धारा नहीं थीं और न उनके रहन-सहून का कोइ 
ऊँचा स्तर था और यदि भारतवासी अपनी उन्नति चाहते हैं तो उन्हें पाश्चात्यों को 
सवेतोभावेन अपना शुरु स्वीकार करके अपने अतीत से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर 
डालना चाहिये | पर, इस जादू का असर बहुत दिनों तक नहीं रह सका । भारत की 
प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का मन्थन करने वाले कुछ भारतीय विद्वानों को तत्कालीन 
शिक्षा-पद्धति में दासता की दुगेन्ध आने लगी और उन्होंने भारतीयों को सतके करते हुए 
बेदों की ओर लोट जाने का सन्देश दिया । इस प्रकार सन्देश देने वाले कदाचित्‌ सवे 
प्रथम महापुरुष महर्षि दयानन्दही थे। उसी समय से भारत के हित-चिन्तको में दो 
बिचार-धाराएँ चलने लगीं । एक दल ऐसा था जो भारत में अंग्रेज शासन को ईश्वर की 
कृपा समझता था | ये लोग हृदय से ऐसा समभते थे कि अंग्रेजी राज्य से ही भारत की 
सड़ी-गली रूढ़ियों का विनाश होकर यहाँ के धार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक जीवन 
का विकास होगा । दूसरी ओर वे लोग थे जो समभते थे कि पाश्‍चात्य विचार-घारा 
भारत की आत्मा को उसके शरीर से प्रथक्‌ कर देने वाला तीत्र विष है। कौन निणेय कर 
सकता था कि कौन ठीऊ है ? दोनों प्रकार की विचार-धाराएँ बराबर चलती रहीं और 
आज भी जब भारत ने राजनेतिक दासता से मुक्ति पाली है। दोनों विचार-धाराओं के 
समर्थक बराबर St हुए हें । पर, आज का अन्तर अधिक स्पष्ट हो चला है और इतने 
समय के पश्चात्‌ अनुभव के अधार पर इन दोनों के सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकता Ed 
स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती के अनुयायियों में भी आगे चल कर, इस सम्बन्ध में विभाजन 
हो गया । एक दल ने आश्रम-व्यवस्था के अनुसार ऋषि के कथनानुसार-आपषे ग्रन्थों के 
पठन-पाठन के लिये शुरुकुल-शिक्ता-प्रणाली की नींव डाली। इसके जन्मदाता श्री स्वामी 
दृशेनानन्दूजी और श्री स्वामी श्रद्धानन्द्जी थे । यद्यपि इस आपे शित्ता-प्रणाली का 
शत-प्रतिशत विकास करने में वे भी सफल नहीं हुए पर, उन्होंने जीवन में जो प्रयत्न किया 
बह अधिक सराहनीय E. उसी के फलस्वरूप गुरुकुल काङ्गड़ी जेसी समुन्नत संस्था का 
प्राहुभोव हुआ और देरा में Tegal और कन्या गुरुकुलां का जाल fay गया। दूसरा 
दल उन लोगों का था जो आषे शिक्षणपद्धति को देश-काल के अनुकूल न समझ कर 
उसकी कुछ अच्छी बातें समाविष्ट करके राजकीय अथवा राजमान्य शिक्षण-पद्धति को 
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चलाने के पत्त में थे। उन्होंने डी० wo वी० कालिजों और हाइस्कूलों से dams और 
'उत्तर प्रदेश को भर दिया | 3 — अक 
गुरुकुलों से जनता ने ऐसी आशा की थी कि इनमें से कपिल और कणाद की टक्कर 
के ऋषि-मुनि निकलेंगे जो भारत की दुनिया को पुरानी बनाकर दिखाएँगे। कालिजों 
और हाइस्कूलों से अधिक तो नहीं कम-से-कम यह आशा की गई थी कि इनके पढ़ने 
वाले छात्र पाश्चात्य विषाक्त प्रभाव से वचे रहकर नवीन विद्याओं में निष्णात हो 
जायँगे। आरम्भ में दोनों ही प्रकार की संस्थाओं को कुछ सफलता मिलती geet 
दिखाई दी। पर, धीरे-धीरे स्वप्र भङ्ग होता गया डी० ए० वी० हाइस्कूल और कालिज 
सभी अन्य संस्थाओं के समान हो गये | वे अपनी जो कुछ थोड़ी-सी विशेषता थी उसे भी 
खो as ! शुरुकुलों पर भी नवीन वातावरण और विचार-घाराओं का प्रचल आक्रमण 
हुआ और धीरे-धीरे उनमें भी प्राय: कालिजों का वातावरण प्रवेश करने लगा। उनकी 
उपाधियों के मान्य न होने के कारण जीवन-निर्वोह के क्षेत्र में बड़ी वाधा पड़ने लगी 
और शुरुकुलों के प्रति जो आकर्षेण उत्पन्न हुआ था वह्‌ क्रमशः घटने लगा। आज 
गुरुकुलों को तो उतना दान ही प्राप्त होता है और न छात्र ही मिलते हैं । wer 
` शुरुकुलों की स्थिति कुछ भिन्न है । स्त्रियों का अधिकांश भारत में अभी गृहस्थी के भीतर 
ही रहता है। उनके सामने जीवन-संघपे का प्रश्‍न इतने भयङ्कर रूप में नहीं आया है, 
पर, कभी-कभी विवाह-सम्बन्ध करते समय नये फैशन के लोग लड़कियों की उपाधियों 
पर विशेष ध्यान देते E अतः aaa डिम्रियों की माँग होने लगी हवै। हार मान कर 
gegat के अधिकारी भी विश्वविद्यालयों की उपाधियों के लिये भागदौड़ करते gu 
दिखाई देते El इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि देशकाल की परिस्थितियों और 
आवश्यकताओं के विपरीत चलने वाली शिक्षा या शिक्षा-पद्धति अधिक feat तक टिक 
नहीं सकती । * 
आज भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर शिक्षा और शिक्षा-पद्धति का प्रश्‍न फिर बड़े 
जोर से उठने लगा है । महात्मा गान्धी के पद-चिह्नों पर चलने वाले सर्वोदयी कायेकतीओं 
ने उद्योगों के द्वारा शिक्षा देने की पद्धति का विकास किया है और क्राँग्रेस-दल की सरकार 
ने भी सिद्धान्ततः उसे स्वीकार कर लिया है। पर यह पद्धति अभी नीचे स्तर पर ही 
विकसित की गई है । विश्व-विद्यालय के समकक्ष इस पद्धति का विकास नहीं हुआ । 
आज देश के सामने एक अत्यन्त HELA प्रश्‍न यह्‌ हे कि भारत के नवयुवक को शिष्ट 
भारतीय नागरिक तथा समाज के लिए उपयोगी केसे बनाया जाय। विद्यार्थियों की 
उच्छुद्ठल और संयमहीन प्रवृत्तियाँ कठिन समस्या बन गई हें । देश के शिक्षा-संचालक 
ओर सुधारको को यह्‌ समस्या हल करनी है | 
शिक्षा का स्वरूप स्थिर करने के लिए उसके मूल उद्देश्य का ज्ञान परम आवश्यक 
'है। हमं एक नवयुवक या युवती को क्या बनाना चाहते हैं ? किस दिशा में उसका 
बिकास करना चाहते हैं यह स्थिर होने पर शिक्षा का स्वरूप निधोरण करना कुछ सरल 
हो. जाता है । शिक्षा के उद्देश्य कुछ तो जीवन की चिरन्तन समस्याओं से सम्बन्ध रखते 
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हैं और कुछ देश-काल की परिस्थितियों से । अतः शिक्षा का स्वरूपं निश्चय करते समय 
हमें दोनों ही का ध्यान रखना पड़ेगा । स्थूल रूप से शिक्षा का उद्देश्यं शिक्षार्थी को शरीर 
आर मन से स्वस्थं तथा संसार की कोई सेवा करने योग्यं बनाना है। शारीरिक तथा 
मानसिक स्वास्थ्य की सभी देशों और सभी कालों भें आवश्यकता है । अतः इसके लिये 
तैयारी करना शिक्षा-पद्धति का अनिवाये अङ्ग होना चाहिए | स्वच्छ जल-वायु, पुष्ट और 
हितकर भोजन, व्यायाम तंथा ब्रह्मचये वस येही साधन शारीरं को स्वस्थ बनाते हैं:। 
इनकी ओर से FE Hea वाली पद्धति कभी उपयोगी नहीं हो सकती । मानसिक स्वास्थ्य 
-के लिए नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र की परम आवश्यकता है । उसके साथ-साथ आदशे 
अध्यापकों के विना भी यह सम्भव नहीं है । खेद है किं वत्तेमान शित्ता-प्रणाली में इन 
सब बातों के लिये स्थान नहीं है। असाम्प्रदायिक राज्य का अथे अधार्मिक राज्य कर 
लिया गया है, और रामायण तथा गीता जैसे असाम्प्रदायिक ग्रन्थों का आश्रय लेना भी 
सम्भव नहीं रहा | अध्यापकों के चरित्र का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं उठाया जाता | केवल 
उनकी कागाजी उपाधि देखी जाती है । शारीरिक स्वास्थ्य के लिये भी यत्रतत्र कुछ 
व्यायाम के साधनों को छोड़कर शेष बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। प्राचीन 
काल में विद्या के साथ ब्रत का पालन भी अनिवाये था जिसे आज हम भूल बेठे हैं । आज 
के छात्र विद्या-रनातक भले ही हो जाएँ वे त्रत-स्नातक नहीं होते। उनका मन निमेल 
आर सबल नहीं होता, अतः वे जीवनं में कोई महत्त्वपूर्ण काये नहीं कर पाते | 

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यं के साथ-साथ शिक्षा का अनिवाये अङ्ग वह्‌ 

योग्यता है, जिससे मनुष्य संसार में कोई काये करके समाज का उपकार कर सके 
और अपने जीवन-निवीहृ के साधन जुटा सके। शिक्षा का यह रूप देश के आर्थिक 
संघटन के अनुरूप होना चाहिये | fend देश में जिस समय जेसी आर्थिक परिस्थितियों 
का निर्माण हो, उसी में उपयोगी सिद्ध होने वाले व्यक्तियों के अनुरूप शिक्षा होना परम 
आवश्यक है । प्राचीन शिक्षा-पद्धति की cars देने वाले लोग इस तथ्य को ध्यान में नहीं 
रखते । आज के युग में विज्ञान, कृषि, उद्योग, अर्थेशाख्र आदि विषयों का अध्ययन 
अत्यन्त आवश्यक है ? इस प्रकांर की शिक्षा के विना जीवन-त्षेत्र में स्थिरता प्राप्त नहीं 
हो सकती | अतः वत्तेमान काल में इन विंषयों के विना शिक्षा अधूरी ही रहेगी। हंमारी 
सम्मति में देश की शिक्षण-संस्थाओं में दो बातें प्राचीन पद्धति और एक बात नवीन 
युग के अनुसार समाविष्ट होनी चाहिये | छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के 
लिये प्राचीन सिद्धान्तो का आश्रय लेना होगा और जीवन-निवीह्‌ के योग्य बनाने के 
लिये आधुनिकतम शिक्षा देनी होगी | खी शिक्षा के लिये भी ये नियम समान रूप से लागू 
हैं। जो feat समाज में कोई काये न करके केवल ग्रहस्थ-जीवन व्यतीत करना चाहती 
हैं उन्हें भी गाहेस्थ्य शास्त्र की नवीनतम वेज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता है। इस प्रकार 
नवीन विषयों की शिक्षा देने के लिये आर्थिक साधनों की जरूरत होगी, जिनका राजा- 
m के विना जुटाना अति कठिन XI ऐसी दशा में सभी शिक्षण-संस्थाओं को राजकीय 
-स॒द्दायता किसी-न-किसी रूप में अवश्य मिलनी चाहिये। गणतन्त्र शासन में राजकीय 
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सहायता न लेने की बात कोई महत्त्व नहीं रखती और न परीक्षाओं से दूर रहने का 
कोई अथे है। किसी-न-किसी समय किसी-न-किसी प्रकार की परीक्षा भी अनि- 
वायं ही है । 
S < 

अब एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न रह जाता है, वह है आषे शिक्षा-प्रणाली का जिसका 
निर्देश ऋषि दयानन्द ने किया है। हमारा विचार है कि प्राचीन संस्कृति का प्रकाण्ड 
पण्डित बनाने के लिये यह्‌ पद्धति अवश्य ही उपादेय है पर, सामान्य शिक्षा के लिये 
वह्‌ कदापि कार्यान्वित नहीं की जा सकती । उसका एक विशेष क्षेत्र है। हाँ, अपनी 
संस्कृति का ज्ञान होने के लिये संस्कृत भाषा का ज्ञान सभी amt के लिए 
अनिवाये होना चाहिये | उनके लिये संस्कृत-शिक्षण की सरलतम और शीघ्रतम 
पद्धति अपनाई जानी चाहिये | इस प्रकार प्राचीन और नवीन का सामंजस्य 
ही हमारी शिक्षा-समस्या को हल कर सकता Fl आज कुछ ऐसी प्रबृत्ति भी 
चल रही है कि सभी प्राचीन प्रथाओं के प्रति विद्रोह किया जाय। यह प्रवृत्ति बड़ी 
विघातक है । संसार के किसी देश ने अपनी प्राचीन परम्परां और भले आदर्शो का 
एक दम त्याग करके उन्नति नहीं की । विशेषकर मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने के लिये 
सिन सांस्कृतिक परम्पराओं की आवश्यकता है वे अपने-अपने देश में अलग-अलग होती 
हे और एक देश की परम्परा दूसरे देश में कभी पूणे रूप से जम नहीं सकती और न 
उपयोगी सिद्ध हो सकती है । यही कारण है कि आज का नवयुवक जिसका प्राचीन 
संस्कृति से नाता छूट चुका है, किसी नयी संस्कृति को अपना न सकने के कारण पथ-भ्रष्ट 
होकर मारा-मारा फिर रहा है और अनेक अनर्थो का कारण बन रहा है | जीवनोपयोगी 
प्राचीन परम्पराओं की यत्न से रक्षा करनी चाहिए | हाँ, जो कुरीतियाँ और कुप्रथाएँ चल 
पड़ी हैं, उन्हें अवश्य ही घास-फू स की तरह जला कर नष्ट-भ्रष्ट कर देना चाहिये जेसा 
ऋषि दयानन्द ने करके दिखा द्विया | 


सभ्यता ओर नागरिकता 


[ sto राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी, एम० To, पी-एच० gto, बी-एस-सी० ] 


कुछ दिन पहले की वात है, एक धनाढ्य भारतवासी विलायत की सैर को गए। एक 
रात सिनेमा देखकर वह टेक्सी=भाड़े की मोटरकार-में अपने निवास-स्थान को वापस 
लौट रहे थे । ड्राइवर ने यकायक मोटर रोक दी। “क्यों, गाड़ी क्यों रोक दी ९” “देखते 
नहीं, सामने लाल बत्ती हो रही हे ।” “तो कया हुआ, यहाँ कोई पुलिस वाला तो है नहीं, 
चले क्यों नहीं चलते (” हमारे धनाढ्य बन्धु ने अत्यन्त सरल भाव से कहा । “साहब, 
यहाँ का यही नियम हे । बिजली के द्वारा ट्रफिक की व्यवस्था होती हे और ये वत्तियाँ 
प्रति दो मिनठ बाद स्वतः ही रंग बदलती रहती हैं। जब तक बत्ती का रंग हरा न हो 
जायगा, मैं आगे न बढ़ सकूँ गा |” 

१% 
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अब आप ही विचारिये कि इंगलेरड निवासियों के और हमारे नेतिक स्तरों में 
कितना अन्तर है। कहाँ भारतवषे का एक सम्मानित धनी व्यक्ति और कहाँ लन्द्न 
की सड़कों पर टेक्सी चलाने वाला एक ड्राइवर | 
+ + + + + 


इसी प्रकार नागरिक भावना से सम्बन्धित इद्धलेण्ड का एक और उदाहरण 
देखिये, एक रोगी किसान सड़क पर बेठकर मागे का एक खडू भर रहा था किसी ने पूछा 
यह FAT कर रहे हो ? उसने उत्तर दिया अभी इस मागे से लड़के क्रवायद करने के लिये 
निकलने वाले हैं | सम्भव है, किसी लड़के का पेर इस खड में गिर कर सोच खा जाय | 
इसीलिये यह्‌ गड्ढा भर रहा हूँ । बीमार हूँ अतः और कर ही क्या सकता हूँ । आगन्तुक 
tı व्यक्ति ने उक्त रोगी के शरीर का स्पशे किया तो वह्‌ ज्वर से तप्त पाया। देश के नवीन 
आशांकुर उन बालकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान उसे रुग्णावस्था में भी सत्काये 
की प्रेरणा प्रदान कर रहा था | 


| अब आप उक्त व्यक्ति की तुलना कीजिये, उन भारतवासियों से जिनमें बड़े-से- 
| बड़ा आदमी मागे में निस्संकोच चाहे जहाँ थूक देता E. केले, मूँगफली आदि के fees 
यों ही चारों ओर बखेर देता है। टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को यों ही सड़क पर छितरा 
देता हे । हमारी ग्रह-लक्तिमयाँ घर के दरिद्र को छत से अथवा किवाड़ की ओट से यों ही 
गली में फेंक देती Fl फलतः हमारे उठने-बेठने और चलने-फिरने का प्रत्येक स्थान 
गंदा और दूषित बना रहता है। इतना ही नहीं कभी काँच का डुकड़ा चुभ जाने के 
कारण हमारे पेर से खून बहता दिखाई देता है, तो कभी केले के छिलके पर पाँव पड़ 
जाने के कारण हम चारों खाने चित्त गिरते हुए नज़र आते हैं। बहुधा ऐसा भी होता है 
कि हमारे भाई मौका पाकर सड़क पर मल-त्याग भी कर देते हैं । उसके कारण राहगीरों 
को कितनी असुविधा होती है, यह भुक्तभोगी ही समक सकते हैं | 
इस प्रकार की एक नहीं अनेक घटनायें हमारे जीवन में हर समय घटित होती 
रहती हैं और हमारे आस-पास रहने वालों को हमारे कारण भाँति-भाँति के कष्ट तथा 
तरह-तरह की असुविधाएँ मिलती रहती हैं । जीवन के इस पत्त पर सम्भवतः हमने कभी 
विचार ही नहीं किया | ५ 
यहाँ मुझे एक घटना याद आती E इसका संबंध हमारे देश के एक वयोवृद्ध 
लेखक के जीवन से है। पानी बरस रहा था और वह्‌ मकानों के सहारे-सहारे चले 
जा रहे थे, क्योंकि सड़क पर पानी और कीचड़ थी । केवल मकानों से मिला हुआ थोड़ा- 
सा मागे ही सूखा था, जिसकी एक पगडंडी-सी बन गई थी । इधर सामने से एक अन्य 
सज्जन आ रहे थे। रास्ता एक ही व्यक्ति के चलने योग्य था। जेसे ही वे दोनों ANS 
भाव एक दूसरे के पास आये, वैसे ही सामने से आने वाले महानुभाव बोले, में किसी 
बदमाश के लिये रास्ता-नहीं छोड़ता हूँ। बेचारे लेखक चुपचाप नीचे कीचड़ में उतर 
गये, यह कहते हुए, पर, भाई, में तो सदेव छोड़ देता हूँ । § 
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बचपन सें एक कहानी पढ़ी थी । सम्भवतः आप भी जानते EDD एक पुल पर दो 
बकरियाँ विपरीत दिशाओं में चली जा रही थीं। पुल बहुत ही सँकरा था, उस पर केवल 
एक ही बकरी के चलने योग्य रास्ता था । यदि दोनों हठपूवेक एक ही साथ चलने का 
प्रयत्न करतीं, तो दोनों ही नीचे जा गिरतीं, किन्तु तुरन्त ही एक लेट गई और दूसरी 
बकरी उसके ऊपर होकर निकल गई | रास्ता साफ़ हो गया | फिर लेटी हुई बकरी ने भी 
उठकर अपनी राह ली | 

कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे जानवर एक दूसरे की सुख-सुविधा का ध्यान 
भले हो करलें, परन्तु हम मानव सदेव स्वगे को नरक बनाने का प्रयास करते रहते हैं । 
अनेक पशु-पक्षी एक साथ एक ही खेत में चारा खाते रहते अथवा दाने चुगते रहते हैं । 
एक ही घाट पर वे एक साथ पानी भी पी लेते हैं, परन्तु हम मन्नुष्य एक साथ शान्ति- 
पूवेक वेठ भी नहीं wad | और उस पर तके है यह्‌, कि जहाँ चार aaa होंगे वहाँ 
खटकॅगे ही ! 

एक ही मालिक के यहाँ पालतू हो जाने पर कुत्ता और बिल्ली अपना वेर भूल जाते 
हैं, परन्तु एक ही प्रकृति से निर्मित हम मानव एक साथ निश्चिन्त होकर नहीं रह सकते । 
सदेव एक दूसरे को चोट पहुँचाने की ही ताक में रहते | । 

पालतू पशु स्वामी का अन्न खाकर स्वामि-भक्त बन जाते हैं, कुत्तों और घोड़ों की 
वफ़ादारी से सम्बन्धित आपने अनेक कथायें सुनी होंगी | दूसरे पशु भी स्वामी से आँखें 
नहीं फेरते | परन्तु मनुष्य सब कुछ खाकर धोखा देने का दावा करता है । कुत्ता चोरों 
को भगाने के लिये प्रसिद्ध है ओर आदमी घर का भेद बता कर चोरी कराने में, केसी 
है यह्‌ विडम्बना | 

सानवों की आज दिन यह दशा है कि हम सदेव आक्रमण करने का अवसर 
Sea रहते हें । सबको धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते Fl हम चाहते 
€ कि हमारे ऊपर विश्वास करके हमारा भाई तनक गाफिल हो जाए और हम उसे 
चक्कू मार दें | 

सच बात तो यह हे कि हम कहीं भी, कभी भी किसी के भी साथ मानवों जेसा 
व्यवहार नहीं करते | किसी के पास जाकर थोड़े-से शब्दों में ओर क़ायदे के साथ अपनी 
बात नहीं कहते, कोई हमारे पास जाता हे, तो हम ठीक से बात नहीं करते, सड़क पर 
चलते हें तो आस-पास वालों में टक्कर देते हैं, छत पर खड़े होते E तो नीचे गली में 
चलने वालों का ध्यान नहीं रखते, माइक्रोफोन पर रात-भर Lars बजाकर हम पड़ौ- 
सियों की नींद हराम कर देते EI 

हमारे इन कलुषित व्यवहारों ud तज्जन्य दूषित वातावरण का एक मात्र कारण 
है, नागरिकता का अभाव । घर में, स्कूल में, बाहर, भीतर, सोते, जागते, धोखे में 


अथवा जानबूझकर कभी किसी ने हमें यह बताया ही नहीं कि शिष्ट एवं सभ्य होना 
मनुष्य का पहला धमे है | ; 
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सभ्यता का व्युत्पत्याथ इस प्रकार कहा गया है--सभायां साधवः सभ्या। 
अथोत्‌ जो सभा अथवा जन-समाज में साधु या भले हों, वे ही सभ्य हैं। हमें समझ 
लेना चाहिये कि-- 


सभ्यता का सम्बन्ध सुख के साधनों की सम्पन्नेता के साथ कम है और मनुष्य के 
पारस्परिक व्यवहार और सम्बन्ध के साथ अधिक Fl केवल uat की सीमा के 
अन्दर अथवा नगर में रहलेने से कोई नागरिक नहीं बन जाता। नागरिक बह्‌ है जो | 
प्रसिद्ध अँग्रेजी निबन्ध-लेखक न्युमेन के शब्दों में “कभी किसी की असुविधा का कारण 
'नहीं बनता।” 


किसी भी देश का नेतिक स्तर उसके निवासियों के प्रति-दिन के व्यवहारों के 
। अनुरूप ही आँका जाता हे । हम चाहते हैं कि हमारे देश के निवासियों को नागरिकता 
सम्बन्धी व्यावहारिक बातें बताई ATU | व्याख्यानों द्वारा, पाठ्य पुस्तकों द्वारा, पम्मलेटाँ 
द्वारा, सिनेमाओं द्वारा तथा अन्य अनेक साधनों द्वारा AE काये सरलता पूर्वक पूरा किया 
जा सकता हे । विदेशों में इस ओर सफल प्रयास किये जा चुके हैं | मनुष्य बनने 
के लिये हमें अच्छा पड़ोसी वनना पड़ेगा। 


आयसमाज का इतिहास 


wal या कलक 
[ श्री प्रो० उमेशचन्द्र शास्त्री, शिरोमणि, एम० vo ] 


b. विश्व-इतिहास की सर्वोन्नत एवं सवे प्राचीन आये जाति के साथ जब हम अपना 

| परम्परागत दंशानुक्रम सम्वन्ध अनुभव करते हें, तब हम सबका हृदय गोरवान्वित हो 
उठता है। इसी महान. परम्परा की रक्षा और पूवे गौरव के समुद्धार के निमित्त महर्षि 
दयानन्द ने आयेसमाज-संगठन की स्थापना की थी | 


महाभारत के पश्चात्‌ भारतीय जीवन में से आये-धमे, आये-संस्कृति आये- 
सभ्यता तथा वेदिक सिद्धान्तों का व्यवहार क्षीण होने लगा और इस प्रकार भारत शनेः 
शनेः सम्प्रदायवाद का गढ़ बन गया | भारतीय संस्कृति का सूये अज्ञान, अन्याय, अभाव 
के Fat से आब्रृत हो गया, बुद्धि-स्वातन्ञ्य, मानव-कल्याण्‌, सत्य का अनुसन्धान आदि 
जो हमारी विशेषता के अंग थे, हमारे जीवन से लुप्त हो गये। waa अन्धकार at और 
इम विदेशियों की दासता-शश्र'खला में आवद्ध चले आ रहे थे | 


महर्षि द्यानन्द्‌ ने अपने अध्ययन-काल में भारत के जिस सांस्कृतिक गौरव का 
ज्ञान प्राप्त किया था, व्यावहारिक जगत्‌ में उसका सवेथा अभाव देख कर उनको महान्‌ 
दुःख हुआ और बे आये जाति के हास पर करुण क्रन्दन करने लगे | 
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ऋषि निराशावादी न थे; उन्होंने अपने कत्तेव्य को पहचाना और भारतीय आये- 
संस्कृति के पुनरुत्थापन का दृढ़ निश्चय कर लिया। ऋषि के जीवन का अब एक ही उद्देश्य 
SIT “कायं वा साधयेयम्‌ देहं वा पातयेयम्‌ |” 

ऋषि ने पाखण्ड-खण्डिनी पताका, राष्ट्र-श्रमण, वेदोपदेश, सत्य धमे-प्रचार 
आदि के द्वारा अपना निश्चित सन्देश जन-मन तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की । भारत 
का रूढ़िवादी महन्त-वगे घबड़ा उठा, विदेशी धमे-प्रचारक अपने षडयन्त्रो को सफल न 
होता देख परेशान होने लगे दूसरी ओर जनता ने ऋषि के रूप में एक सच्चे मानव- 
हितेषी के दशेन किये । अनाथों-विधवाओं ने सन्तोष की साँस ली, हरिजनों ने ऋषि 
में सच्ची मानवता अनुभव की और महिला-वगे ने अपने अधिकारों का उन्हें 
संरक्षक समझा | 

अपने विचारों की दृढ़ स्थापना के लिये क्षेत्र तयार करने के पश्चात्‌ ऋषि ने 
अपने Wat के आग्रह पर चेत सुदि X Wo १६३२२ तदनुसार १० अप्रेत् १८७५ go के दिन 
गिरगाँव (बम्बई) में डा० माशिकचन्द्र की वाटिका में नियम qam आयसमाज की 
स्थापना की । इस प्रकार ऋषि दयानन्द जिन सिद्धान्तो के प्रचार के लिये समुद्यत थे 
उनके लिये नियम qur एक संगठन की स्थापना हो गयी । प्रारम्भ में २८ नियम थे, 
जिनमें उद्देश्य, नियम, उपनियम सब सम्मिलित थे। बाद में इस घोषणापत्र पर 
पुनर्विचार करके आयेसमाज के वत्तेमान प्रचलित नियमों को मुख्य रूप में स्वीकार करने 
की लाहौर में घोषणा की गयी । शेष आवश्यक बातें उपनियमों में रख दी गयीं | 

आयेससाज के नियमों की महत्ता, व्यावहारिकता आज सवेमान्य हो चुकी है । 
इस सम्बन्ध में इतना निवेदन ही पर्याप्त हे कि आयेसमाज के नियम उसके विश्वव्यापी 
स्वरूप, विश्वव्यापी काय क्षेत्र और बोद्धिक स्वातन्ञ्य एवं आस्तिक विचार-धारा के पोषण 
का दिग्दशेन कराते हैं । इस प्रकार आयेसमाज की स्थापना के रूप में ऋषि ने आयेजाति 
की महान्‌ एवं गौरवशाली परम्परा के राक्षा-यज्ञ का समारम्भ किया। 


आयेसमाज की स्थापना होते ही रूढ़िवादी हिन्दुओं और विधर्मियों के दिल दहल 

उठे । धमं और सभ्यता के नाम पर जनता को श्रान्त करने वाले ये लोग आयेसमाज के 
प्रकाश से चोंघियाने लगे । ऋषि ने अपने संगठन को व्यापक बनाने के लिये देश का 
तूफानी दौरा आरम्भ कर दिया | जहां वे पहुँचते वहीं श्रद्धालु जन आर्यसमाज की स्थापना 

. करते और प्राचीन वेदिक सभ्यता के वास्तविक स्वरूप को जनता तक पहुँचाने की शपथ लेते। 


१ जनवरी १८७७ को दिल्ली में महारानी विक्टोरिया के भारत की महारानी 
उदूघोषित होने का समारोह होने वाला था। ऋषि ने इस सुअवसर से लाभ उठाने का 
निश्चय किया । पश्चिमोत्तर देश फिर संयुक्त प्रदेश ओर वत्तेमान उत्तर प्रदेश में भ्रमण 
करते हुए उन्होंने आयोवत्ते के राजाओं के हृदय में आये-घमे की सच्ची भावना जाम्रत 
करने और देश में समाज-सुधारक व धार्मिक संगठनों के एकीकरण के उद्देश्य से एक 

wa घम सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया | 
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राजाओं का सम्मेलन बुलाने और धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों की बैठक 
करने में यद्यपि ऋषि सफल न हो सके तथापि उनके प्रयत्न उनकी दूरद्शिता के 
परिचायक थे | l 

यदि स्वामीजी के निमन्त्रण पर एकत्र बा० केशव चन्द्र सेन, सर सेय्यद अहमदस्राँ, 
UM कन्हैयालाल अलखधारी, Io नवीनचन्द्र राय, Axil इन्द्रमणि, बा० ERATA 
चिन्तामणि आदि के रूप में बंगाल, बम्बई, युक्तप्रान्त और पंजाब आदि मुख्य प्रान्तों तथा 
ब्रहसमाज, इस्लाम, सनातनधमे, आयसमाज आदि प्रमुख धार्मिक संगठनों का एकीकरण 
सम्भव हो जाता तो आज भारत का इतिहास और ही प्रकार का लिखा होता | 


दिल्ली दरबार के पश्चात्‌ ऋषि अपने काये को प्रगति देने के निमित्त देशाटन के 
लिए निकल पडे | शाहजहाँपुर के चाँदपुर स्थान में sa पादरियां को परास्त कर 
ऋषि ने पंजाब की ओर प्रस्थान किया | 
स्वामीजी जब पंजाब पहुँचे तब वहाँ शिक्षा-क्षेत्र में इंसाई मिशनरियों का काम 
प्रगति पर था और इस प्रकार वे पको खेती दोनों हाथों से काटने में संलग्न थे ब्रह्म- 
समाज और प्राथेना-समाज के संगठन भी इसाइयत की बाढ़ में बहने से पंजाबी युवकों 
को रोकने में असमथे रहे । ऋषि ने पंजाब पहुँचते ही ईसाइयंत के रो कने में 'पोपडम' से 
टक्कर ली और उसे बौद्धिक पराजय दी। पंजाबी युवकों को इसाइयत की बाढ़ में बहने 
से बचाया | ईसाई आयेसमाज की इस सफल्ता को न सह wal वे चिढ़ गये और 
अपनी राजनेतिक शक्ति का सहारा लेने लगे ऋषि निर्भीक हो आगे ही बढ़ते गये और 
उन्होंने पंजाब में आयेसमाज की शक्ति को सवोधिक ges बना दिया । ऋषि की इस 
सफलता के लिये यह कहना अत्युक्तिपूण न होगा--“वह आये, उन्होंने देखा और 
जीत लिया 1” 
ईसाईयों पर विजय पाने के साथ ऋषि ने पंजाब के सनातनी विचार-धारा के 
लोगों के हृदयों में भी सत्यज्ञान की पिपासा उत्पन्न कर दी | ऋषि-भक्तां को संख्या बढ़ने 
लगी और भक्तों के आग्रह पर लाहोर में ऋषि ने आयेसमाज की स्थापना की। 
लाहौर आयसमाज की स्थापना के समय आयेसमाज के नियमों में संशोधन 
किया गया और १० नियम ही निधोरित किये गये । इस प्रकार आयसमाज के १० नियमों 
का निर्धारण, आयसमाज की स्थापना और विकास का एक बिशेष पड़ाव हे । इन नियमों 
के आधार पर ऋषि गौरवशाली आये जाति के भविष्यदृष्टा एवं मानवता के संरक्ष करूप 
में हमारे सामने आते हैं | 
पंजाब में आयेसमाज की स्थापना से आयसमाज देश का व्यापक संगठन बन 
गया | बम्बई, उत्तर-प्रदेश, पंजाब waa आयेसिद्धान्तों का सिंहनाद गूजने लगा ओर 
अज्ञानान्धकार समाप्त हो भारतीय गगन में सत्य के सुनहले रवि की किरणं मूच्छित 
जाति के हृदयों में आशा का संचार करने लगीं । 
ऋषि अपने मिशन की सफलता के लिये भारतीय राजवंशों का सुधार आवश्यक 
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समभते थे और उनमें राष्ट्रिय चेतना जाग्रत्‌ करके भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन को 
व्यापक रूप देना चाहते थे। भारत के तीन बड़े प्रान्तों में आयसमाज की स्थापना के 
are ऋषि राजस्थान की ओर निकल पड़े। 


अजमेर, चित्तोड़, शाहपुरा, जोधपुर आदि स्थानों में प्रचार-काये आरम्भ किया | 
यद्यपि वे बम्बई आदि बाहर भी जाते रहे पर अब उनका मुख्य काथ-्षेत्र राजस्थान 
बन गया | ऋषि ने वेद-भाष्य का जो पवित्र कायं आरम्भ किया था उसका अधिकांश 
अजमेर में संपन्न हुआ | आपने इस महान्‌ काय की सफलता के लिये उन्होंने परोपकारिणी 
सभा की भी अजमेर में ही स्थापना की। 


जोधपुर में प्रचार करते समय ऋषि के साथ विष-दान की giem हुई और 
ऋषि के काये में विन्न उपस्थित हो गया। वेदिक संस्कृति के प्रचारक, मानवता के 
ससुद्धारक ऋषि के साथ उसके ही जातीय बन्धुं का यह विशवास-घात, आयजाति के 
गौरवपूणे इतिहास की धवल कीर्ति में कंलक-कालिमा है । 


इस प्रकार ऋषि ने ३० अक्टूबर १८८३ को “प्रभु तेरी इच्छा पूणे हो” की 
आस्तिक ga के साथ नास्तिक विद्यार्थी गुरुदत्त को आस्तिक बनाते हुए इहूलीला 
समाप्त की ! 


ऋषि-जीवन का वियोग आयेवन्धुआं के लिये एक महान्‌ दुःखद्‌ घटना थी 

परन्तु उसने देश में Ha हए सभी आयेसमाजियों को परस्पर सन्निकट ला दिया। समस्त 

अआयेबन्धु बड़ी बेचेनी और उत्साह के साथ ऋषि qure के अपूणं काये को पूणे करने 
के लिये say हो उठे | 


ऋषि-भक्तां ने अपनी सम्पूर्णे शक्ति से आयेसमाज के छोटे पौधे को सींचकर 
ऋषि-ऋण से उऋण होने की प्रतिज्ञा की | देश में एक कोने से दूसरे तक जोश की ज्वाला 
ब्याप्त हो उठी । सम्पूणे देश भें नवीन आयेसमाजों की स्थापना, बालक-बालिकाओं के 
विद्यालयों का आरम्भ, अनाथों-विधवाओं का संरक्षण, विधर्मी बने भाइयों की शुद्धि, 
हरिजनोद्धार, नारी अधिकारों की रक्षा, जन्मना जातिवाद का खण्डन, गो-रक्षा- 
आन्दोलन, वेदिक धम-प्रचार आदि सभी कार्यों को प्रगति मिली, राष्ट्र ने आयसमाज 
की महत्ता और उपादेयता को स्वीकार किया। जनता आयंसमाज का सद्स्य बनने 
ओर आये कहलाने भें गोरव अनुभव करने लगी | 


आयसमाज के संद्धान्तिक प्रचार ने व्यावहारिक रूप FEU करते ही शिक्षा के 
क्षेत्र में महान्‌ क्रान्ति आरम्भ की | विदेशी मिश्नरियों के शिक्षा-काय का मुक्राबला करने 
के लिये एक ओर do गुरुदत्त विद्यार्थी व महात्मा हंसराजजी ने डी० wo वी० कालेज, 


लाहोर और शाखाओं की स्थापना की तो दूसरी ओर सेद्धान्तिक gesat के लिये . 


महात्मा मुन्शीरामजी (पीछे श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी ) ने गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली का प्रचलन 
आरम्भ किया और गुरुकुल संस्थाओं का जाल बिछा दिया | 
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आयेसमाज की ओर से इस शिक्षा व सुधार-आन्दोलन के फलस्वरूप १४ So wo 
वी० कालेज, १०० Sto wo वी० हाइस्कूल, १५० मिडिल स्कूल, २०० प्राइमरी स्कूल; १५० 
रात्रि-पाठशालायें, ५५ गुरुकुल, ४ कन्या-शुरुकुल, ४ कन्या-कालेज, ३०० संस्कृत विद्यालय, 
२५ अनाथालय, ५० विधवा-आश्रस, २७५ कन्या-पाठशालायें, ५० पुस्तकालय, Xo 
औषधालय आदि की स्थापना हुई, और ये संस्थायें आज भी राष्ट्र एवं समाज-नि्मीण- 
काय में अपना महत्त्वपूर्ण योग दे रही हैँ । इन संस्थाओं का व्यय आर्यसमाज अपने 
बजट में से करता है!) शुरुकुलों में तो शिक्षा निःशुल्क रखने के उच्च आदश का आज 
मंहगाई के युग में भी पालन किया जाता है.। उपर्युक्त संख्यायें आयसमाज के राष्ट्र- 
व्यापी प्रभाव और काये का परिज्ञान कराने के लिए पर्याप्त हैं। 


आर्यसमाज के काये की प्रगति के कारण, विरोधियों के हृदय द्वेष-भाव से पूणो 
हो उठे और आर्यसमाज के काये में वाधायें भी उपस्थित की गयीं उन सवका आये- 
समाज ने ददता पूवेक सामना किया | 


आयेसमाज की प्रगति से परेशान होकर ईसाई मिश्नरियों ने आयसमाज को 
राजनेतिक संस्था घोषित करा उस पर प्रतिबन्ध लगवाने का प्रयत्न किया। यह सत्य है 
| कि आयसमाज ने भारत में राष्ट्रिय भावना उत्पन्न करने में सवोधिक काये किया है 
इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि “ऋषि दयानन्द और उनके आयसमाज ने मेरे 
लिये काय-क्षेत्र तय्यार कर दिया था ।” लाला लाजपतराय और स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जेसे 
राजनीतिज्ञों को भी आयसमाज ने जन्म दिया। इतना होरे पर भी छआरयेसमाज केवल 
राजनतिक संस्था सिद्ध नहीं की जा सकी। उसके सिद्धान्तो की व्यापकता एवं उसकी 
नेतिक कायं-प्रणाली ने उसके विरोधियों को सदेव ही हताश किया | 


आयसमाज के संगठन को व्यापक रूप देने के लिये ऋषि दयानन्द के पश्चात्‌. 
उनके भक्तों ने ऋषि-निर्दिष्ट प्रजातन्त्र-प्रणाली के अनुसार आयसमाज के प्रान्तीय एवं 
सावेदरेशिक संगठनों की स्थापना की। १६०८ में आगरा में आयेसमाज के केन्द्रीय 
संगठन सावेदेशिक आयप्रतिनिधि सभा का जन्म हुआ। वत्तमान में इस सभा का 
कायोलय श्रद्धानन्द बलिदान-भवन देहली में है। इस सभा के निमोण में स्वर्गीय महात्मा 
नारायण स्वामीजी का मुख्य योग रहा । वे जब तक जीवित रहे सभा और समाज के 
आधार-स्तम्भ रहे | 


सावेदेशिक सभा आयेसमाज की शिरोमणि सभा है। अपनी शिरोमणि सभा के 
- आदेश पर विश्व के सम्पूणे आयेसमाज अपना कार्ये-संचालन करते हैं श्रीमदयानन्द्‌ 
जन्म-शाताब्दी, मथुरा (१६२४), श्री मद्दयानन्द्‌-निर्वाण अधे शताब्दी, अजमेर (१६३३) 
हैदराबाद धम-युद्ध-सत्याम्रह (१६३६), सिन्ध सत्याथग्रकाश-सत्याग्रह १६४६ तथा आठ 
आये महा सम्मेलन seses ५०५८००८१००, mm 259) ०१ TC इस सभा की प्रगति के प्रमाण = l 


सम्प्रति इस सभा ने आयेसमाज की ओर से गो-रक्षा आन्दोलन, ईसाई प्रचार 
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भारत में लोकतन्त्र राज्य [ १२१ 


निरोध-आन्दो लन, नेतिकता-आन्दोलन अपने कार्यक्रम के अंग बनाये हुए हें | प्रभु उसे इन 
कार्यों में सफलता प्रदान करे | j 

आ येसमाज का मुख्य उद्देश्य “रुसार का उपकार करना है।” उसने भारत को 
इस उद्देश्य-पूर्ति का क्षेत्र और वेदों को पूर्तिका साधन स्वीकार किया है। भारत के 
sea विकास के साथ विश्व का सांरकृतिक विकास सम्बद्ध है | 

आयेसमाज का उद्देश्य जितना अधिक व्यापक है उतना ही अधिक महान्‌ है। 
आज विश्व अपने इतिहास के सबसे अधिक संकटकाल में गुजर रहा है। विश्व की 
संत्रस्त मानवता शान्ति की प्यास बुझाने के लिये aga की खोज कर रही है। आये- 
समाज के पास मानवता की प्यास बुझाने के लिये वेद का अमृत जल Wd इस वेदामृत 
का पान विश्व-मानवता को कराना हम सव आर्यो का परम धमे है । यदि हम इस दिशा 
में किचिन्मात्र भी योग दे सकें तो हम ऋषि-ऋण को पूणे कर सकेंगे और आरयेसमाज 
के अमर इतिहास के अंग गोरवशाली वन जायेंगे । 

आज हम इतिहास की एक मंजिल पार कर चुके हैं, थोड़ा थक अवशय गये हैं; 
पर निराशा की कोई बात नहीं । वेद का हमें आदेश हे “कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे 
सव्य आहितः? । आये वीरो, उठो, चरेवेति चरेवेति के पद्‌-चापो से मानवता के समु- 
द्वार का इतिहास अंकित कर दो | 


सारत में लोकतन्त्र राज्य 


[ डा० सूर्यकान्त, एम०ए०, Sto Azo, डी० फिल्‌० ( क्सन ), एम० Tao Ato, 
अध्यक्ष, संस्कृत और पाली विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ] 


भारत में साधारण जनता और राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले वग की यह्‌ 
सावना होगी कि हमारे देशा में लोकतन्त्र usa विषयक विचार योरोपियन लोगों से 
आए और प्राचीन समय में हमारे देश में इस प्रकार की कोई परम्परा नहीं थी। किन्तु 
श्री Ho dle जायसवाल आदि विद्वानों की गवेषणाओं ने यह प्रमाणित कर दिया हैः 
कि भारतवषे में यह प्रथा पुरानी ही नहीं, अपितु, योरप में यूनान के लोकतन्त्र राज्यों 
से भी बहुत पुरानी है । और इस अनुक्रम से उदूभावित बहुत-से समृद्ध और शक्तिशाली 
राष्ट्र हमारे यहाँ फूल-फल चुके Sl इन राज्यों में से उत्तर मद्रो के विषय में बोद्ध ग्रन्थ 
मिलिन्द्‌ पन्ह में आश्रयेजनक वणेन मिलता है | 

सब से पहले हमें ऐतरेय ब्राह्मण में लोकतन्त्र राज्यों की सत्ता का स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है | ऐतरेय ब्राह्मण का समय ईसा से कोई एक हजार वषे पूवे माना जाता है । 
उस काल के गणतन्त्र राज्यों की समुन्नत दशा से यहद अनुमान किया जा सकता है कि यह्‌ 

१६ 
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१२२ ] लक्ष्मी देवी-अभिनन्द्न-पन्थ 


. शासन-विधि देश में इस काल से काफ़ी पूवे प्रवत्तित हो चुकी थी । इसी समय का दूसरा 


my जिससे इस विषय की कुछ सूचना मिलती है, तेत्तिरीय ब्राह्मण है। ऋग्वेद तथा 
अथवेवेद्‌ संहिताओं में, जिनकी रचना ब्राह्मणों से बहुत gags होगी, यद्यपि राजाओं 
के चुनाव का वणेन मिलता है, तथापि लोकतन्त्र राज्य-विषयक प्रकरण नहीं मिलते । 
इससे यह विदित होता है कि भारतीय राज्य-प्रणाली भी अन्य देशों की भाँति faat- 
चित प्रभुत्व-सम्पन्न राजा द्वारा आरम्भ हुई और इसके उपरान्त गणतन्त्रात्मक राज्य 
सत्ता का उद्गम और विकास हुआ | 
ऐतरेय ब्राह्मण में अन्य प्रकार के गणतन्त्रात्मक राज्यों के अतिरिक्त एक प्रकार के 
बैराज्य का वणेन है। Sua का अथे राजारहित संविधान होता है । ब्राह्मण में 
लिखा है-- 
जनपदा उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति बेराज्यायेव तेऽभिषिच्यन्ते (८. १४. ) 
इसका अथे है कि उत्तरकुरुओं और उत्तरमद्रो के वेराज्य राज्य में सब जनता का 
राज्याभिषेक होता है; अर्थीत्‌ राज्य प्रभुत्व समस्त जनता को समान रूप से प्रदान किया 
जाता हे । लोकतन्त्र राज्य का इस प्रकार का उदाहरण प्राचीन यूनान के एथंज नगर 
राज्य के संविधान में ही मिल सकेगा। 
वेदिक साहित्य के अतिरिक्त लोकतन्त्र राज्यों के विषय में संकेत और वणेन अन्य 
संरक्त, पाली तथा प्राकृत साहित्य में भी मिलते E. साहित्य के साथ-साथ भारत के 
प्राचीन शिलला-लेखों और मुद्राओं से भी इस विषय में पर्याप्त सूचना मिलती हे । इनके 
अतिरिक्त सिकन्दर के समय के ग्रीक लेखकों की कृतियों में भी भारतीय जन-तन्त्र अथवा 
गणतन्त्र राज्यों के विषय में विवरण मिलते हें । 
पाणिनि का समय ईसा से पाँच सौ वषे पूवे के लगभग माना जाता है । पाणिनि ने 
अपनी अष्टाध्यायी में संघों का वणेन किया E p पाणिनि ने संघ का अर्थे गण किया है। 
ये संघ राजनीतिक थे, और गण अथवा “रिपब्लिक' के परिचायक थे। वौद्ध वा जैन-घमे 
संघों का पाणिनि ने जिक्र नहीं किया। संघ शब्द का ३२४ से ३०० बी० dlo तक के 
क़रीब कौटल्य ने भी गणराज्य के अथे में प्रयोग किया है । पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी में 
कोई १६ गण-राष्ट्रों का विवरण दिया है । इससे विदित होता है कि यह शेली उस समय 
के भारत में कितनी अधिक प्रवर्तित थी । 
ईसा से पूर्व पाँचवीं शताव्दी के बौद्ध-साहित्य में गणराउ्यों का वेन हे । महात्मा 
बुद्ध ने जिस sada की स्थापना की, उसका संविधान अपने पेतृक शाक्य-वंश के 
गणतन्त्रात्मक संविधान के आधार पर निधीरित किया था । अम्बद्द सुत्तन्त से पता चलता 
हे कि शाक्य-राज गणतन्त्र गण-राज्य था । महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदन इस MFN 
गणराज्य के राजा अथवा राष्ट्रपति थे । बौद्ध-साहित्य में उन राज्यों के भी विवरण हैं, 
जिनमें गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और जिनमें वे रहे। दीघनिकांय ser के महापरि- 


निव्बान सुत्तन्त में बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द तथा अन्य भिछुओं से वज्जियों अथवा 
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भारत में 'लोकतन्त्र राज्य [ १२३ 


बृजियों ( लिच्छवियों तथा विदेहों ) के शासन के सात तत्त्वों का वणेन किया है और 
कहा है कि ये संघ ( राजनेतिक तथा धार्मिक) को चिरस्थायी और उन्नत बनाने वाले 
सिद्धान्त हैं । जातक कथा में लिच्छवी राज्य को गणतन्त्रात्मक कहा गया है; तथा अद्ठ कथा 
में उनके संविधान के विषय में aaa हे । जातक में लिखा है कि उनकी राजधानी 
वैशाली में ७७०७ परिवार हैं, जिनका अभिषेक होता दे और जो राजा अथवा राष्ट्रपति, 
उपराजा अथवा उपराष्ट्रपति, सेनापति और भांडागारिक बनते हैं. । जेन कल्पसूत्र में भी 
इस प्रकार के गणराज्य का निर्देश है । वौद्ध-संघ के आधार पर ही विश्व में बाद में 
अन्य धर्मा की स्थापना हुई | 


भारत के गणराज्यों में शासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के विषय में जितना 
विशद्‌ ज्ञान हम वौद्ध-प्रन्थों से प्राप्त कर सकते हैं, उतना और किसी भी स्त्रोत से नहीं। 
यह प्रतीति यद्यपि स्पष्टतः राज्यों के विषय में तो नहीं है, अपितु बोद्ध-धमेसंघ के विषय 
सें है, तथापि चूँकि aude का स्थापन और परिचालन राजनीतिक संघ के आधार पर 
हुआ था, इसलिए हम aida की पर्यालोचन-प्रक्रिया से गणराज्यों की प्रक्रिया के विषय 
में यथाथे ज्ञान लाभ कर सकते हैं । 


शाक्यों ने अपना Usa राजा के अधीन कर देने का विनिश्चय अपनी गणसभा 
में बहुमत द्वारा किया था । इस बात का उल्लेख रोकहिल ने अपनी पुस्तक “लाईक ऑफ़ 
बुद्ध? ( Life of Buddha ) में किया हे । चुल्लवग्ग में वेसालि अथवा वेशालि की सभा 
का वणेन हैं और वहाँ पर भिक्नुओं के आसनपञ्जपक अथवा आसन विनियत करने वाले 
की नियुक्ति का जिक्र हे । दूसरे स्थल में (४. ११. २ में ) संघ की सभा में ज्ञप्ति अथवा 
प्रस्ताव या “मोशन? ( motion ) का वणेन है ओर उसके उपरान्त प्रतिज्ञा अथवा संकल्प 
या 'रेजोल्यूशन? ( Resolution) का वणेन है। जो प्रस्ताव से सहमत होते थे बे चुप 
रहते थे और जो विरुद्ध होते थे उनको बोलने के लिए कहा जाता था। इस प्रकार 
बहुमत से कोई प्रस्ताव स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होता था | इस प्रकार चुल्लवरग ११. १. 
४ में महात्मा बुद्ध की मृत्यु उपरान्त बुलाई गई XISUIE की सभा में संकल्प-स्वीकृति 
. का वणन है, तथा चुल्लबग्ग ( ४. ११. २. ) में तीनवार प्रतिज्ञा के कहने के द्वारा उवाड, 
भिक्खु अथवा fag के दण्ड के विनिश्चय का वर्णेन हे । संघ में भत्तिऔर प्रतिज्ञा के कथन 
के नियम निश्चित थे और नियम के अतिक्रमण से कायेवाही अबेध निश्चित की जाती थी । 


“कोरम? (Quorum) अथवा गणपूर्ति का नियम था। gat की स्थानीय सभाओं 

- में २० का 'कोरम' होता था | महावरग ( ३. ६. ६ ) में गणपूरक अथवा ‘fer’ (Whip) 

का उल्लेख भी मिलता है । महावग्ग में बोट के लिए छन्द शब्द का प्रयोग किया गया 
` है। छन्द का अथे इच्छा होता हैं, अथीत्‌ मतदाताओं को अपना मत बिल्कुल स्वतन्त्र 
रूप से अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार देने का अधिकार था | जातक माला में भी एक 
जगह राजा के चुनाव के विषय में एकच्छन्दा हुत्वा का प्रयोग किया गया है । अथोत्‌ 
` निवीचन सब के इकट्टे एकमत से किया गया । भिन्न मत होने पर यदि किसी प्रस्ताव के 
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लिए “वोट” अधिकारी किसी कारण वश सभा सें उपस्थित न हो सकते हों तो उनके वोट 
भी सावधानी से प्राप्त किये जाते थे । चुल्लवग्ग ( ४. १४. २४ ) में वोट लेने की विधि 
का विस्तृत वणेन है. । 


बोट रंगीन शलाकाओं अथवा लकड़ी के पिनों द्वारा लिए जाते थे । शलाकाग्राहूक; 
जिसको संघ उसकी निष्पक्षता, निर्भयता आदि गुणों के कारण नियुक्त करता था, भिन्न 
मतों के लिए भिन्न रंगों की शालाकाएँ मतदाताओं को बाँट देता था और फिर शलाका- 
rem द्वारा विनिश्चय किया जाता था । इस प्रक्रिया को पाली में 'भूययसिकम' कहते हैं, 
sata वह प्रक्रिया जिसमें बहुतर सत से निणेय हो। ‘ale’ लेने के तीन तरीके थे 
“मूलकम्‌? अथोत्‌ गुप्त रूप से, ‘APUV जप्पकम' अर्थीत्‌ कानाबाती द्वारा तथा “विवटकम? 
अथोत प्रत्यक्ष रूप से। कभी-कभी किसी विषय में निरथेक भाषणों से बचने के लिए 
निणेय का अधिकार एक समिति को सोंप दिया जाता था। यदि वह्‌ फ्रेसला न कर सके 
तो fara फिर संघ द्वारा बहुमत से होता था। विधि सम्बन्धी विषय का fama “इयूरि? 
द्वारा भी होता था जिसको कि संघ अपने संकल्प से नियुक्त करके अधिकार देता था। 
इस प्रक्रिया को सम्मुख विनय कहते थे । नियमानुसार निणेय होने के बाद उस प्रश्न का 
पुनर्विलोकन नहीं हो सकता था । महागोविन्द सुत्तन्त में संध की कायेवाही के अभिलेख 
रखने वालों का भी निर्देशं मिलता है और इनको महाराज शब्द से संबोधित किया 
गया E । 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध के समय में ओर उससे पहले भारत में 
संघों अथवा गणराज्यों की प्रभुस्व-सम्पन्न सभाओं की कायवाही को प्रक्रिया कितनी विक- 
सित और समुन्नत थी तथा महात्मा बुद्ध ने अपना 'धमेचक्र-राज्य' फेलाने के लिए किन 
संविधान तत्त्वों पर धमे-संघ को स्थापित किया था | 


मिलिन्द ve ( ईसा से ya दूसरी शताव्दी ) में गणतन्त्र राज्यों की समृद्धि और 
सुखमय जीवन के विषय में विस्मयकारक विवरण हे । वहाँ पर उत्तरमद्रों की राजधानी 
ama नगर उत्तर पश्चिमी पंजाब के विषय भें लिखा हे कि नगर-निवासी सब तरह के 
अन्याय से अनभिज्ञ हैं । नगर में वणिकों के निगम हैं तथा दुकानों में बहुमूल्य माल भरा 
हुआ है बनारस की मलमल, तरह-तरह की सुगन्धियाँ, अनगिनत जत्राह्रात, ARTT 
का सामान, सोने, चाँदी, ताँबे और पत्थर के बरतन तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के खान-पान 
आदि बिकते हैं। संक्षेप में नगर पूरणे रूप से धनधान्य-सम्पन्न है । लाखों ऊं चे-ऊं चे 


' शानदार मकान हैं, मानो नगर देवताओं के शहर अलकनन्दा के समान है, तथा कहा 


गया & कि धन में यह नगर उत्तर कुरु के समान है । 


कौटल्य कृत अर्थशास्त्र में ७ ऐसे संघों अर्थात्‌ qun eut का जिक्र है जहाँ मुख्य 


` शासक राजा कहलाता था। कौटल्य ने उनको “राजशब्दिन! संघ कहा है। इनमें 


लिच्छविक, वृजिक और मद्रक शामिल हें । इनके अतिरिक्त चार ऐसे, गणराज्यों का 
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संग है, जिनमें कि कोई शासक राजा शब्द से सम्बोधित नहीं किया जाता था। इनमें 
सव नागरिक सेनिक होते थे | 


ईसा से ३२५ वषे पूवे भारत पर सिकन्दर के हमले के ग्रीक इतिहास-लेखकों ने 
पंजाब ओर सिध सें उस समय के बहुत-से गणराज्यों का वणेन किया है | अपनी कृतियॉ 
में इन राज्यों के लिए उन्होंने KU (free) “ग्रोदोनोमस? (autonomous) “इन्डिपेन्डेन्ट 
(independent) तथा 'डेमोकटि कः (democratic) शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे 
विदित होता है कि ये राज्य गणराज्य थे। मेगस्थनीज ने कहा हे कि जहाँ लोगों का 
अपना राज्य है, वहाँ वे सब बातें मजिस्ट्र ठों से प्रतिवेदन करते हूँ ओर जहाँ राजा का 
शासन है वहाँ राजा से | एररिँअन ओर स्ट्रेवो ने कठों के (kathaians) के राष्ट्र का वणेन 
किया है । ये रावी नदी के पूवे की ओर आजकल के लाहोर ओर अमृतसर जिलों में रहते थे। 
स्ट्रेबों ने इनके विषय में लिखा हे. कि इनमें सबसे सुन्दर मनुष्य को राजा चुना जाता था। 
संस्कृत साहित्य ( काठक संहिता ATT ऋण वजुर्वद तथा काठक T4-q3) में इनके 
लिए कठाः शब्द का प्रयोग किया गया है । एक दूसरे राज्य का ura (Sambista i) 
तथा अवस्तनोह्‌ (Abastanoi) शब्दों से संबोधन करके ग्रीक लेखक डायोडोरस तथा 
कर्टिअस ने उल्लेख किया हे । कर्टिग्रस ने अपनो पुस्तक के नवें भाग के asa अध्याय 
में इनकी राज्यविधि को 'डेमोक्रटिक' कहा हे । संभवतः इतके संविधानका अंग एक ast 
की परिषद्‌ भी थी। इस राज्य का जिक्र महाभारत ओर पतंजलि ने अम्बष्ठाः नाम से 
किया है । यूनानी लेखकों के वणन से ऐसा प्रतीत होता हे कि उस समय के पंजाब और 
सिंघ के उन सव भागों में, जिनमें क्रि सिकन्द्र गया था पोरस ओर अभिसारों आदि 
के दो-तीन राज्यों को छोड़कर शेष सब लोग गणतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली से 
शासित थे | 
महाभारत के शान्तिपवे के अध्याय १०७ में aqaa राज्यों को विशेषताओं का 
aqua है । कोटल्य ने IAMAN राजा के लिएसंघो को प्रायः विजय करने की नीति 
का उपदेश दिया हे । अशोक ( २७३-२३२ बी० सो० ) के Ramai में बहुत-से 
गणाराज्यों का प्रसंग है । ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्योव्कष के समय गणराज्य. आ।न्तरिक 
शासन. में स्वाधीन रूप से मौय साम्राज्य के महत्त्वशालो अंग थे । लेकिन भारत में 
एक साम्राज्य के आविभावः से इस काल में गणराज्य-परंपरा की अवनति प्रारम्भ होती 
है। इस समय के पंजाब ओर पश्चिमी भारत के गणराज्य इस पतन के ज्वल्नंत उदाहरण 
€ । इसी काल में सिध के piene भो हीन दशा को प्राप्त हुए। MA काल के 
उपरान्त शंगो के सभय में ओर. उसके पश्वात्‌ ( १४० वषे इसा के qd से २५० qu 
के बाद तक) भारत में गणराड्यानुक्रम जारी रहा और राजपूताने में नए गणराज्यों का 
आविंभोव हुआ। इस सारे काल में atta गणराज्य इस परंपरा का एक उत्तम 
उदाहरण È | 
इनका राज्य भारत में मोयेकाज से पहले से वत्तेमान था। पाणिनि ने योधेंयों 
; Wee जनपद कहा हे, जिसका अथे राष्ट्र-देश अथवा राजनीतिक गिरोह होता g |l 
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शिलालेखों और मुद्राओं से इनके विषय में पर्याप्त ज्ञान मिलता है । रुद्रदामन के शिला- 
लेख (ईसा के बाद दूसरी शताब्दी) और समुद्रगुप्त (चौथी शताब्दी) के शिलालेख में इनका 
प्रसंग है । इनके सिक्के शंग समय से इसा के बाद चौथी शताब्दी तक के काल के मिलते 
हें । ईसा के पश्चात्‌ छठी शताब्दी के उपरान्त इतिहास में ये लुप्त हो जाते हैं । गुप्त राज्यों 
के काल में गएराज्य-सत्ता गुप्त नरेशों के अधीन ही क़ायम रही और पाँचवीं शताब्दी के 
अवसान तक विल्कुल लुप्त हो गई | 
इस प्रकार से पाठक देख सकते हैं कि गणराड्यों का सिलसिला भारत में कम से 
कम १५०० वषे तक क़ायम रहा । जरत्‌ के इतिहास में गणराञ्य-सत्ता इतनी चिरस्थायी. 
किसी भो देश में नहीं हुईै। भारत के प्राचीन इतिहास का अनुसंधान अपूणे होने के 
कारण यह्‌ विवरण जितना कि पाठक चाहते होंगे, उतना पूणे तो नहीं हो सका । लेकिन 
इससे पाठक प्राचीन भारत की एक आलोकमंय WAT देख कर यह हृदयंगम कर सकते 
हैं, कि इस देश में राज्यतन्त्र को यह शेली कितनी प्रौदृता को पहुँच gael थो तथा इन 
राज्यों में जनता सुख, समृद्धि ओर बल को किस निष्ठा तक पहुँची gi थी। यह्‌ बात 
कि प्राचीन गणतन्त्र राज्य यहाँ कितने-कितने काल तक समुन्नत दशा में रहे इससे स्पष्ट 
हो जाती है. कि सात्वत मोजों का राज्य यहाँ ऐतरेय त्राह्मण-काल से इसा को पहली 
शताब्दी तक अथात्‌ कोई १००० वषे रहा । उत्तर मन्रों का राज्य जिनके वेभव के विषय 
में हम ऊपर लिख आये हूं, ऐतरेय ब्राह्मण के समय से गुप्ता के काल तक अथोत्‌ कोई 
१३०० साल सक रहा । ये लोग सुख-समृद्धि के साथ-साथ स्वाधीनता को इतना प्रिय 
समकते थे कि ईसा से पहले दूसरी शताब्दी में यूनानी राजा मीनान्डर अथवा मिलिन्द्‌ 
के इनकी राजधानी को अपने अधीन कर लेने पर ये लोग उत्तर-पश्चिम भारत से दक्षिण 
में जाकर अपना राज्य स्थापित-करके स्वतन्त्र रूप से रहने लगे मालवो का गणराज्य 
पाणिनि के समय से इसा के कोई ३०० वषे पश्चात्‌ तक अर्थात्‌ १००० वपे के लगभग 
कायम रहा । संभवतः इन्हीं लोगों ने ईसा से ५८ वपे qu विक्रम-संवत्‌ जारी किया । 
यौधेया का राज्य पाणिनि के समय से १००० वर्षे तक रहा | लिच्छवियां का पाणिनि ने 
frat के नाम से उल्लेख किया है. तथा बोद्ध-साहित्य में भी इनका काफ़ी वणन है | 
इन्होंने गुप्त साम्राज्य के स्थापन में सहायता दी और इनका शासन कोई १००० वषे 
तक रहा । इस प्रकार से संसार के अन्य लोकतन्त्रात्मक शासनों से तुलना करने पर 
भारत में लोकतन्त्र राज्य बहुत अधिक काल तक रहा प्रतीत होता है। यहाँ तक कि 
भारतीय गणराज्यो से तुलना करने पर सपाटी, रोम और इङ्गलेएड के विख्यात लोकतन 
राज्य भी अल्पकालीन ही प्रतीत होते हैं। यदि नवीन गवेषणाओं से प्राचीन भारत के 
शासन का यह अपूण चित्र पूणता को पहुँच गया तो न केवल भारत के अपितु अन्य देशों 
फे भी भावी शासक लोकतन्त्र-राज्य विषय की दिन-प्रति-द्िन की अनेक उलभनों को 
सुलभाने के लिए पर्याप्त शिक्षा ले सकेंगे। प्राचीन भारतीय शासन-शेली एक प्रगतिशील 
` शलली थी, यह्‌ पाठक उपयुक्त विवेचन से सुनिश्चित कर सकते हैं । प्राचीन यूनानियां का 
जीवन व्यतीत करने का ढंग यद्यपि ऐहिक जीवन की दृष्टि से सवोङ्गपूणं था तथापि 


~ 
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उसमें धर्म के लिए पर्याप्त रथान नहीं था। पुरातन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के 
परिशीलन से अन्तरात्मा की वह लिप्सा परिपूरित होती है जो कि आत्मा को wale 
परिपूर्ण सामं जस्यमय जीवन के लिए लालायित रखती है। जहाँ पश्चिम ने संसार को 
वैज्ञानिक टेविनव.ल उन्नति के वत्तमान शिखर तक पहुँचाया है, वहाँ भारतीय संरकृति उसके 
मन को परिष्कार की उस चोटी तक पहुँचाने की क्षमता रखती है जिस पर आरूढ़ होकर 
पुरुष वेज्ञानिक और टेक्निकल समुन्नति का यथार्थ रूप से संसार के हित में उपयोग कर 
सकेगा । अतः प्राचीन भारत के इतिहास की यथेष्ट गवेषणा का प्रयत्न होना चाहिये; 
जिससे कि भावी जनता उसके परिशीलन से समुचित लाभ उठा सके | 
श्री के dle जायसवाल ने अपनी पुरतक fms पोलिटी' में प्राचीन भारत के ८२ 
गणतन्त्र राज्यां का वर्णन किया है | इन रणराय्यों में प्रभुत्व पर कोई Yas अधिकार 
नहीं था और संविधान रूप से वे लोकतन्त्रात्मक थे । पाणिनि ने दो प्रकार के संघों का 
कथन किया Sl एक को अनौत्तराधर्ये संघ अथवा कायवानिकाय कहा E] इसका अर्थ 
X कि ऐसा गणराज्य जिसमें ऊपर और नीचे के सदन का भेद न हो अर्थात्‌ जिसमें एक 
ही सदन हो, तथा दूसरे ऐसे संघ जिनमें यह विवेक हो अर्थात्‌ जो द्रिसदनी हों । बौद्ध- 
संघ भी प्रथम श्रेणी के होते थे । घर्मे-शाखोों में गणराज्यों के क्रानूनों को समय कहा ट्वै। 
“समय? सम्‌ उपसरे के साथ इ? धातु से वनता है जिसका अथे इकट्ठ होना होता है | 
इसलिए समय का अथे सभा के द्वारा किया हुआ विनिश्चय या संकल्प द्योतित 

होता Fl अतः क़ानून गणसभा द्वारा बनाये जाते Tl एक प्रकार के 'अरिर्टोक्रटिक? 
शासन के लिए संरकृत साहित्य में ga शब्द का प्रयोग हुआ है। असहाय टीकाकारने 
नारद्‌ स्मृति पर टीका करते हुए Ga’ का aq कतिचित्पुरुषग्रहीत अर्थात्‌ पुरुषों द्वारा 
नियमित sata जिनका प्रबन्ध कुछ पुरुषों द्वारा होता हो, किया है। आजकल संस्कृत 
साहित्य के कुछ अच्छे ग्रन्थ दंडनीति पर उपलब्ध E इनमें सर्वोत्तम कोटलीय अथेशास्त्र 
है, जिसकी कि पश्चिम के किसी भी राजनीति ग्रन्थ से तुलना की जा सकती है | दूसरा 
सूल्यवान ग्रन्थ शुक्रनीतिसार ( आठवीं शताब्दी ) Zl इनके अतिरिक्त इसी विषय के 
कामन्दकीय नौतिसार ( ईसा से ४०० वषे पश्चात्‌) सोमदेवकृत नीति वाक्यासूत ( दशम 
शताब्दी ) तथा बाहेस्पत्य Bama आदि ग्रन्थ उपलब्ध हें । लेकिन इन सब ग्रन्थों में 
नृपमूलक राज्यसत्ता को ही वरणेन है। कोटल्य संघ राज्य को तिरस्कार की दृष्टि से 
देखता था । महाभारत में लिखा हे कि यदि युद्ध में कोई गणराष्ट्र हार जाता था तो उसकी 
शासन-प्रणाज्ञी का अन्त हो जाता AT | कोटल्य और महाभारत ने उस समय के गण- 
राज्यों में आन्तरिक भेद को उनका एक मुख्य दोष माना हे । राजनीतिशास्त्र का कोई 
प्रन्थ आजतक ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ जिसका मुख्य विषय गणराज्य शासन का वणेन 
हो । जिस दिन ऐसा ग्रन्थ उपलब्ध हो जायगा, उस दिन हमें भारत की इस शासन- 
fate का यथाथे और पूरा परिचय मिल जायगा और भारत के गणतन्त्र राज्यों के 
संविधानात्मक इतिहास पर प्रचुर प्रकाश पड़ सकेगा। 
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श्श्८ ] लक्ष्मीदे वी-अभिनन्द्न- ग्रन्थ 


oo SSS = 


आर्यसमाज का दशुन 


[धी vo मदनसोहन दिद्यासागर, आचाय, दयानन्द उप० विद्यालय, गुरूकृत्त घटकेश्वर, सी, आर, ] 


भारतवर्ष आर्यो का आदि देश है। आये का अथे हे-श्रेष्ट-स्वभाव, धमीत्मा, 
परोपकारी, सत्य-विद्यादि-युक्त, शुणयुक्त अथौत धमे न्याययुक्त नियमों में चलने वाले 
शान्तिप्रिय और समाज का अभ्युदय चाहने वाले उत्तम नागरिक ।' मानव सृष्टि होने के 
बाद जिन्होंने समाज का संगठन किया, उन्हें भी ory” कहते हैं | ये मानव जाति के 
पूर्वज ( मूल पुरुष) सबसे प ले त्रिविष्टप ( तिब्बत, हिमालय ) पर प्रकट हुए इस आय 
जाति? से पहले संसार में और कोई “मानव समुदाय” नहीं था। पीछे से जनसंख्या बढ़ | 
जाने पर वे ही सर्वेत्र भूमण्डल पर फेल गये और इनके ही भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न 
नाम हो गये। 
यह बात निश्चित है कि ईश्वर के दिये उपदेश (आदि ज्ञान वेद ) के ज्ञान के 
विना किसी मनुष्य को यथार्थे ज्ञान नहीं हो सकता । उस ज्ञान के आधार पर इन आर्या 
ने परस्पर मिलकर कुछ क़ायदे-क़ानून, विधि-विधान, आचार-विचार और वेशभूषा के | 
नियम नियत किए; जीवन का आदशे निश्चित किया; जीवन का दृशेन विकसित किया | | 
आर्यो के इस तत्त्व-विचार का नाम “आय-सिद्धान्त-संग्रह्‌? है | 
भारतवषे में महाभारत से पूवे तक आये-घमे, आये-संस्कृति, आयेसभ्यता और 
आये-दशनों का भारतीयों के जीवन में प्रभाव था; तब यहाँ Waa सुख था, धमेराज्य 
था। यहाँ भी फिर धीरे-घोरे मतमतान्तरो का जन्म हो गया, देश में अज्ञान छा गया, 
कुरीतियाँ बढ़ गई, धमे नष्ट हो गया और यह्‌ देश परतन्त्रो गया। इसलिए ऋषि 
दयानन्द ने वेदों के आधार पर मानव-धमं और मानव-संस्कृति का प्रचार प्रारम्भ किया 
sit संसार को बताया कि ये “आय-सिद्धान्त' ही मनुष्य की सर्वविध उन्नति का मागे 
बनाने वाले हैं | विश्व इन सिद्धान्तों को भूल चुका था, उस पवित्र वेद्धमे का स्वरूप वेदों | 
का पठन-पाठन न होने से अत्यन्त विकृत हो चुका था । ऋषि ने उसका शुद्ध रूप विश्व l 
के सामने रखा और उन आय सिद्धान्ता के प्रचार के निमित्त उत्तम आये जनां का एक | 
संगठन वनाया, जो आयेसमाज नाम से प्रसिद्ध है | l 
शुद्ध प्रजातन्त्र-प्रणाली के आधार पर आयेसमाज का संगठन हुआ | क्योंकि i 
ag मानंव जीवन के हर पहलू पर पथ-प्रदशेन करता है, इसलिए इसका सद्स्य बनने l 
से मनुष्य की हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती हे । यह इस युग की विचार में | 
आमूल-चूल परिवत्तेन लाने वाली एक निराली प्रगतिशील क्रान्तिकारी संस्था है । इसकी 
स्थापना सन्‌ १८७५ ३० में सवेप्रथम बम्बई नगर में हुई | इसके संस्थापक महर्षि दयानन्द्‌ 
- बत्तेमान युग के सबसे प्रथम मानववाद के प्रचारक हुए हैं । उन्हीं से प्रतिपादित दशन का 
नाम 'आयेसामाजिकदशेन” है । - 
आर्यसमाज एक 'सार्वभौम आस्तिक धमे-प्रचारक संघ wy जो सृष्टि रचने वाली 
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सर्वोपरि एक दिव्य चेतना शक्ति तथा जनहित के लिए उसके दिये आदि ज्ञान (कल्याणी 
वाणी, वेद) को स्वीकार करता है। उस आदि ज्ञान को अपने कार्ये-कलापों, कत्तेव्यों, 
“विधि-विधानों व दाशनिक सिद्धान्तों का आधार मानता, है यह “सत्य-सनातन बैदिक- 
धर्म! को मानव के अभ्युदय (अर्थे, काम) और निःश्रेयस (मोक्ष) का साधन मानता है. | 


इस दृशेन में इस चराचर जगत्‌ में समस्त जीवधारी प्राणियों के आवागमन का 
प्रयोजन अपने शुभाशुभ कर्मो के सुखदुःखात्मक फलों को भोगकर मोक्ष प्राप्त करना है । 
सानव-जीवन का उदेश्य एवं धमे, अथे, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थो की प्राप्ति करके 
आनन्द भोगना है । ब्रह्मचये-साधना, व्यभिचार-निवृत्ति, अग्निहोत्रादि यज्ञा से वृष्टि द्वारा 
उत्तम अन्न-प्राप्ति और उसके उपभोग द्वारा उत्तम आरोग्य-सम्पादन करने से तथा 


प्रयत्न पूवेक तन, मन, धन और आत्मा द्वारा ईश्वर के सहाय से पुरुषार्थेचतुष्टय की 
सिद्धि होती है । 


आर्य सिद्धान्तों के मूल दार्शनिक आधार 

(2) जड़-चेतन-क्योंकि सृष्टि में जड़ चेतन रूपद्विविध तत्त्वों का मेल दृष्टिगोचर 

होता है; इसलिए आयेसमाज विशव के समस्त पदार्थो को जड़ और चेतन 
( चर-अचर, क्षर-अक्षर, विनाशी-अविनाशी ) दो वर्गों में विभक्त करता है। 
जड़--अथौतू्‌ प्रकृति, सूये, चंद्र, नक्षत्र, प्रथ्वी आदि, बृक्ष-वनस्पति आदि और प्राणियों के 
नाना शरीर आदि सब प्राकृतिक पदा्थे | चेतन- अर्थात शरीर, इन्द्रिय और मन से युक्त 
aoa पशु-पक्ष्यादि प्राणी वग और इनसे रहित इश्वर । क्योंकि यह विश्व जड़-चेतन 
दोनों का मेल है, दोनों स्पष्टतया भिन्न दृष्टिगोचर होते हें; इसलिए किसी एक तत्व के 
आधार पर ‘fara की सब समस्याओं का वेज्ञानिक सुसंगत समाधान? नहीं हो सकता । 


(*) सुख-दुःख- क्योंकि of में सुख-दुःख दोनों दिखाई देते हैं; इसलिए 
आयेसमाज जीवन को सुख-दुःख-मिश्रित मानता है. । 'सबेदुःखमनित्यं च’ केवल ऐसा 
संसार में नहीं है। यदि सृष्टि के सुख-दुःख की तुलना की जावे, तो सुख कई गुणा 
अधिक उपलब्ध होता है | 

इसलिए केवल सुख-दुःख या केवल दुःखवाद के आधार पर बना जीवन-दृशेन 


णे सुसंगत और वैज्ञानिक नहीं हो सकता। ऐसा दशेन जीवन की अधूरी व्याख्या 
ओर व्यक्ति और समाज की समन्वित उन्नति का अधूरा उपाय बतायेगा | 


( ३ ) पाप-पुएय- क्योंकि सृष्टि में पाप-पुण्य दोनों पाये जाते हें, जगत्‌ केवल 
पापमय या पुण्यमय नहीं; इसलिए आयसमाज जीवन को पाप-पुण्य-मिश्रित मानता है । 


इसलिए जीवात्मा को जन्मतः पापवान्‌ या पुएयवान्‌ मानकर बना जीवन-दृशन 
पूणे सुसंगत और वेज्ञानिक नहीं हो सकता। ऐसा द्शेन जीवन की अधूरी व्याख्या और 
उन्नति का अधूरा उपाय बतायेगा | 
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"ud पिद्धान्तों का जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण 

(९ ) प्र०त्ति-निव्कत्ति-क्योंकि 'इच्छा-ज्ञान-प्रयत्न’ जीव के स्वाभाविक aa हैं-- 
उनकी सत्ता के लिंग हैं; इसलिए सृष्टि में आकर, जन्म पाकर प्रवृत्त होना आवश्यक E 
कमे सें प्रवृत्ति सहज है । और क्योंकि “धमे द्वारा 'अर्थे-काम? में प्रवृत्त होने के पश्चात्‌ 
सांसारिक सुख-दुःख के भोग से 'मोक्ष' ( मोचन मुक्ति छूटना-प्रथक्‌ हो सुख ही सुख में 
स्वतंत्रतापूवेक विचरना ) मानव-जीवन का चरम उद्देश्य है, इसलिए सृष्टि में आकर, जन्म 
पाकर, प्रवृत्त होकर भी इनसे 'निवृत्त' = विरक्त होना आवश्यक हे | 

इस प्रकार 'जीवन की quay के लिए 'प्रवृत्ति-मारे? और 'निवृत्ति-मागे? दोनों का 
सामंजस्य जरूरी El जन्म पाना ufus का द्योतक है और ( डभ्यास-वेराग्य द्वारा ) 
“निवृत्ति? प्राप्त करने का साधन है। त्रह्मचये आश्रम “प्रबृत्ति? की तेयारी और गृहस्थाश्रम 
ggf का प्रयोजक है, वानप्रस्थाश्रम ‘fafa’ की तेयारी और संन्यासाश्रम “निवृत्ति? का 
IAA है । AJAA "q^ सम्पादन का अंवसर देता है, गृहस्थाश्रम अथे काम” से 
निवृत्त हो 'मोक्ष' की ओर कदम और संन्यास ‘Ale’ का 'साधना-मंदिर” हे इस प्रकार 
यह्‌ इन दोनों में समन्वय करता है । 


snare TTT, "` 


(२) त्याग-मीग-प्रक्ृति में त्याग और भोग दोनों प्रकार के कमे हें । कुछ त्याग कर 
रहे हे; कुछ भोग रहे हैं | मनुष्य को दोनों प्रकार के कमें करने चाहिएँ। 'संसार-भोग? 
पाप नहीं; 'संसार-त्याग? पुण्य नहीं। दोनों का समय EO विवेक दोनों में मेल के बिन्दु 
का foad कराता है । मानव-जीवन में दोनों प्रकार के कमे आने चाहिएँ। इसी का 
नाम 'यज्ञमय' जीवन बिताना है.। देवपूजा इन्द्रियां और देवीशक्तियों का आनन्द के लिए 
सदुपयोग; संगतिकरण = अपने को भोग और त्याग में संगत करना; दान = भोग के 
लिए प्राप्त पदार्थो का त्याग । कितना सुन्दर वेज्ञानिक समन्वय है ! 

. र्य feara में जीवन की पूर्णता का निर्देश-व्यक्ति समष्टि भें समन्वय रूप से | 
पर-हित ( समाज की भलाइ) में स्वहित ( व्यक्ति वा श्रेय) देखना ही “अभ्युदय और 
इन दोनों से ऊपर उठ अपने को सर्वोपरि शक्ति के सान्निध्य में रखना 'निःश्रेयस? È | 

- व्यक्ति समाज के लिए अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर दे और समाज प्रत्येक व्यक्ति के 
व्यक्तित्व के पूणे विकास के लिए अवकाश दे, साधन-सामम्री प्ररतुत करे, इसी में जीवन 
'की quar है | - 

आर्यं सिद्धान्त के निर्णायक तच--विकास और आस्था, बुद्धि और विश्वास, श्रद्धा 
ओर तक wu और विज्ञान दोनों हैं । 'सत्य? ज्ञान के लिए पहले तके, वाद-विवाद, विचार 
बुद्धि का उपयोग आवश्यक है और ज्ञान 'सत्य' पर आचरण के लिए अडिग “श्रद्धा” की 

आवश्यकता है । जब तक “श्रद्धा-मे था! में समन्वय नहीं होता, aa और विज्ञान में संगति 
नहीं बेठती तब तक मनुष्य जीवन खण्ड-खण्ड अस्त-व्यस्त हो जाता है । और केवल 
श्रद्धा से उसमें wear च्या जाती है, मानव-जीवन की उन्नति के द्वार बन्द हो जाते हैं । 
: zx केवल ‘gfe’ से जीवन में निरंकुशता। 
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आयेससाज का दशेन [ १३१ 


जब तक हम इन ऊपर लिखी बातों को ध्यान में नहीं रखते, तव तक आये 
सिद्धांतों की शुद्ध दाशेनिकता और आये संस्कृति की श्रेष्ठता को नहीं समझ सकते । ऋषि 
दयानन्द ही वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इन मूल दाशेनिक आधारों का पता चल्लाया, उनमें 
समन्वय स्थापित किया । इसी कारण मानव-जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यन्त 
विशाल और व्यापक तथा आये सिद्धांतों की उतकी व्याख्या अधिक क्रमबद्ध और सुसंगत 
है। और संक्षेप में सत्य यह है कि इन सिद्धांतों को जीवन में घटाए विना शांति-प्राप्ति 
केसी भी मूल्य पर असम्भव है । 


सृष्टि के मूल कारण-वह्य, जीव, प्रकत्ति--आय समाज की दृष्टि में सृष्टि या मूल ब्रह्मांड 
के तीन कारण हैं | वह इन तीनों शक्ति-तत्वो को गुण, लक्षण, कर्मो की भिन्नता के कारण 
भिन्न, किन्तु अनादि और अविनाशी मानता है जिसमें-- 

(१) प्रकृति--इस स्थूल संसार का उपादान कारण जड़ है और भोगने योग्य हे । 
aaa, जीवात्मा का भोगायतन (शुभाशुभ) कर्मो के ( सुख-दुःखात्मक ) wat की 
भोगस्थली, परिवतेनशीला है | 


(२) जीव-साधारण कारण कती, भोक्ता, चेतन पर, अल्पज्ञ है । 


(३) परमेश्वर निमित्त-कारण, स्ृष्टिकतो; व्यवस्थापक, साक्षी चेतन, कमीध्यत्ष 
है। प्रकृति के iaa ( पंचतन्मात्रारूप ) रूप में सूक्ष्म जीवात्मा के सूहमतर और 
परमात्मा के ganan होने से आर्यसमाज क्रमशः तीनों को परिणामशील ( प्रकृति ), 
अपरिणामशील किंतु परिच्छिन्न (जीव ) और परिणाम परिच्छेद्रहित fay ( ईश्वर ) 
मानता & | 


तीनों स्वरूप से अनादि, (ईश्वर के ज्ञान में ईश्वर के waa होने के कारण संख्येय) 
आर नित्य हैं--अथोत्‌ इन तीनों की स्वतन्त्र uum सत्ता है । जो नित्य पदार्थ हैँ, उनके 
गुण, कमे, स्वभाव भी नित्य होते हें । प्रकृति सत्स्वरूप हे, जीव सचित्स्वरूप और ईश्वर 
सचिदानन्द्स्वरूप हे. । इस ममेतत्व को सभभ लेना ही तीनों शक्तितत्वो की धुव धारणा 
का सत्यज्ञान करना है | 


क्योंकि ag विश्व जड़-चेतन दोनों का मेल है, इसलिए किसी एक तत्व जड़ या 
A S ^ an 
एक तत्व चेतन से “बिव की पहेली? को बूकना तके-विरुद्ध, अवेज्ञानिक और कार्यकारण 
के सवेमान्य नियम का तिरस्कार E 


wg आयेसामाजिक दशेन की मूल भित्ति है, जिस पर एक विस्तृत दशेन खड़ा है | 
जो इसको समक लेता है, ae ऋषि दयानन्द सम्मत दशेन की गहराई में उतर सकता 
है। यह्‌ दशेन एक संगत दशेन है, जिसमें धर्मे और विज्ञान का शुद्ध समन्वय है । wy 
निस्सन्देह “आस्तिक' दशेन हे । पर विज्ञान-विरोधी नहीं, यह निस्सन्देह “विज्ञास” को 
सानव-जीवन की उन्नति का साधन मानता है, 'नास्तिक' नहीं । यही इस दशेन की ,खूबी 


. है, यह स्वयं पूणे जीवन gia है, इसमें 'भोतिकदाद? व 'अभोतिकवाद्‌' (विद्या अविद्या, 
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WR - लक्ष्मीदेवी-अभिननद्न-प्रन्थ 


प्रकृतिवाद व अध्यात्मवाद, जड़वाद व चेतनवाद्‌, धमे और विज्ञान दोनों को उचित 
स्थान dnm निरा नीरस दाशेनिक अध्यात्म नहीं । 


वत्तेमान युग के सबसे बड़े दाशेनिक, विचारक एवं तार्किक ऋषि द्यानन्द की इस 
AN iN ^t 
सबेतः qup दाशेनिक विचारधारा की ओर बहुत कम जनों का ध्यान गया है । परमेश्वर 
करे, इस अभिनन्द्न-प्रन्थ के द्वारा सबका ध्यान इस ओर खिचे । 
यह वह्‌ दशेन है, जिसे जीवन में अपनाकर श्रीमती माता लक्ष्मीदेवीजी स्वयं 
S S . ~ ^ H 
त्यागमयी, सेवामयी आदशे आये नारी बनी हैं । उनके चरणों में हमारा नमस्कार है। 


शिक्षा को दो पद्धतियाँ 


[ sto श्री घमवीर भारती, एम० ए०, डी० फिल ] 


शिक्षा की दो पद्धतियाँ अभी तक मान्य रही हैं। एक पद्धति के अनुसार छात्र 
अथवा छात्रा के मन को खाली स्लेट की तरह माना जाता रहा है, जिस पर अध्यापक 
नये-नये ज्ञान-विज्ञान की tart अंकित करता रहता है; दूसरी पद्धति के अनुसार यह्‌ 
माना जाता है कि छात्र व छात्रा के मन शून्य नहीं हैं, वरन्‌ उनमें अपनी अलग-अलग 
सम्भावनाएंँ छिपी gi हैं ओर अध्यापक का काये उन पर मनसाना ज्ञान थोप देना 
नहीं है, बल्कि वह पहले इसका पता लगाता है कि किस बालक की रुचि किस ओर है 
और उसी के अनुसार प्रत्येक बालक को अपना व्यक्तिगत विकास करने की पूरी सुविधा 
देता E दूसरी पद्धति अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है | 


बस, वेज्ञानिक शित्षा-प्रणाली के लिए यह आवश्यक E कि अध्यापक प्रत्येक बालक 
को व्यक्तिगत रूप से जाने, उसके ठुःख-सुख में सम्मिलित हो, उसके मन की प्रतिक्रियाओं 
को निकट से सममे और पूरी सहानुभूति करता हुआ उसकी श्रद्धा का पात्र बने | आधु- 
निक युग में जहाँ शिक्षा का सारा विधान सरकारी हो गया है, और परीक्षाओं तथा 
डिग्रियों के कारण शिक्षा-संस्था केवल क्लक पेदा करने की फेक्टरियाँ बन गई हैं, 
इस आदशे का निर्वाह अत्यन्त कठिन है फिर भी दिनोंदिन इस आदशे की ओर लोगों 
का ध्यान आकर्षित हो रहा el सरकार ने भी जो नये “पब्लिक epa? खोले हैं; उनमें 
इस सिद्धान्त को समुचित रूप से पालन करने का प्रयास किया जा रहा है, किन्तु ऐसे 
प्रयासों में सबसे बड़ी आवश्यकता यह होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाय जो इस 
दिशा में अपनी सम्पूणे शक्ति लगा सके | 


आज से कितने ही वर्ष qd us ऐसा व्यक्तित्व उदित हुआ, जिसके मन में यह 


स्वप्न था कि वह एक संस्था नहीं; बल्कि एक परिवार स्थापित करे, जिसमें छात्राओं और 


अध्यापिकाओं का सम्बन्ध घन और शुल्क पर नहीं, वरन्‌ संवेदना ओर TIE पर 
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अवांच्छनीय शिक्षण-विधि [ १३३ 


आधारित हो। हाथरस-गुरुकुल की अधिष्ठात्री श्रीमती लच्मीदेवी ने केवल तीन-चार 
छात्राओं को लेकर इस उजाड़ स्थान में जिस साधना का सूत्रपात किया था, वह आज 
फलवती हो रहो है । वे न केवल मेरी छोटी बहन की संरक्षिका और शिक्षिका रहीं; 
बल्कि उसी नाते वे हमारे परिवार की हित-चिन्तिका भी रही हैं । यह उनके स्वभाव की 
सबसे बड़ी विशेषता हे । गुरुकुल की प्रत्येक छात्रा का कुटुम्ब उनका अपना परिवार बन 
जाता है ओर उसे वे अपनी सारी ममता से भर देती si wm एक ऐसा गुण है, जो 
अन्यत्र दुलेभ Fl इतना ही नहीं; बल्कि वे यथासम्भव नये-से-नये आन्दोलन नयी-से- 
नयी मनोदृत्ति को सहानुभूति से समभाने का प्रयास करती हैं । और गुरुकुल को भी 
रूढिवद्ध हासोन्मुख संस्था न बनाकर सतत विकासशील संस्था बनाने में लगी रहती हैं । 

इस अवसर पर मैं प्राथेना करता हूँ कि वे दीर्घायु हों और जिस पौधे को उन्होंने 
आरोपित किया है, उसको फलता-फूलता हुआ देखें। हमारे देश को इस निमोण-काल में 
उन TS व्यक्तित्वों की बहुत आवश्यकता है | 


अवांच्छनीय शिक्षण-विधि 


> e . A fè 
[ sto महावीरसिंह, रिटायड सिविल सर्जन, मंत्री, ार्य प्रतिनिधि सभा, मध्य भारत, गवालियर ] 


लड़के और लड़कियों की शिक्षा एक साथ हो अथवा अलग-अलग, यह प्रश्‍न 
हमारे देश के पढ़े-लिखे मनुष्यों के मस्तिष्क में चक्कर काट रहा है। पाश्चात्य शिक्षा से 
प्रभावित भारतीयों का यह विश्वास है कि सह-शिक्षा अच्छी वस्तु है, क्योंकि पाश्‍चात्य 
देशों में इस प्रथा को समर्थेन प्राप्त है। आधुनिक युग के सर्वोपरि समाज-निर्माता रूस में 
तो सह-शिक्षा का पूरी तरह से बोलबाला Sl वहाँ आरम्भ से ही लड़के-लड़कियाँ साथ- 
साथ पढ़ते-लिखते और विश्वविद्यालयों में पहुँच कर तो हालत यह हो जाती है कि वे 
होस्टलो में दिन-रात साथ ही साथ रहते भी हैं अथोत्‌ सह-शिक्षा के साथ-साथ सहवास 
भी होता है । रूस एक ऐसा देश है, जहाँ अनेक नवीन प्रयोग काम में लाए गए हूं 
ant विज्ञान का सबसे अधिक उपयोग नवीन समाज-निमोण पर किया जा रहा है । 
रूस का समाज-निर्माण-काये अभी परीक्षण की दिशा से गुजर रहा है। उसे qatar 
प्राप्त हो चुकी है यह नहीं कहा जा सकता | परीक्षण-काल में रूस ने कितनी ही 
धारणाओं को बदला हे । सत्य के अन्वेषक को अपनी भूल स्वीकार करने के लिए सदा 
उद्यत रहना चाहिये। सह-शिक्षा के सम्बन्ध में वहाँ के परिणाम क्या होंगे, इसे अभी 
नहीं कहा जा सकता | हाँ, एक बात स्पष्ट है, वह यह कि क्षेत्रफल को देखते हुए रूस 
की जन-संख्या बहुत कम है, और सोवियट रूस अपनी जन-संख्या बढ़ाने का भरसक 
प्रयत्न कर रहा है । विवाहिता को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, अधिक वेतन दिया 
जाता है, और जितनी अधिक सन्तान हो उतने ही अलाउन्स (उपवेतन) बढ़ते जाते हैं । 
दस सन्तान वाली माता को मदर हीरोइन का पदक द्या जाता है। 
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अमेरिका भी सह-शिक्षा का केन्द्र रहा है, किन्तु यहाँ सह-शिक्षा के जो दुष्परिणाम 
निकले हैं, उनका वर्णन वहाँ के हाई कोटे-जजो की रिपोर्टों से भले प्रकार प्रकट है । 
जहाँ बहुत-सी लड़कियाँ विवाह से पहले ही साता बन जाती हें । इंगलेन्ड इस विषय में 
अमेरिका से पिछड़ा हुआ हे । चहाँ लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग स्कूल E । 
| Skea में सहवास कहीं पर भी नहीं है। 

जहाँ तक हमारे भारत देश का सम्बन्ध है, यहाँ सह-शिक्षा कभी अच्छी नहीं 
समझो गयी । शिक्षा अनिवाये थी, किन्तु लड़के और लड़कियों की पाठशालाएं अलग- 
झलग हुआ करती at | ऋषि दयानन्द ने तो यहाँ तक लिखा है कि लड़कों के गुरुकुल्नों 
में पाँच qu की लड़की अथवा लड़कियां की पाठशाला में पाँव वषे का लड़का भी न जा 
सके । जब तक विद्याभ्यास करें, अलग रहें और पूणे ब्रह्मचयें पालन करें | 


उपयुक्त पाश्‍चात्य और भारतोय दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर है, जिस पर विचार 
करना आवश्यक Bl सहशिक्षा पर बल देने वालों का कहना है कि लड़के और 
लड़कियों के साथ-साथ रहने से उनमें एक दूसरे के प्रति उप्र उत्पुकता (Curiosity) 
समाप्त हो जाती है और नेसर्गिक खिंचाव को भावना (Sox Feeling) भी कम हो 
जाती है.। क्योंकि आपस में मिलने-जुत़ने, बातचीत करने, खेलने आदि सम्पर्क सभी 
इस स्वाभाविक भावना के विकास के मागे हैँ । सामान्यतः उपयुक्त कथन सही दीखता 
है, किन्तु सचाई यह है कि मन और इन्द्रियों के स्वाभाविक रुभानों (Instincts) की 
पूर्ति के लिए जो भी मागे अपनाए जावेंगे उनसे कामनाएं शान्त होने के स्थान में उसी 
प्रकार बढ़ती हैं, जिस प्रकार घृत डालने से अग्नि और भी प्रज्वलित होती हे । इन्द्रिय 
और मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ तो तभी दमन की जा सकती हैं, जब बच्चों को इनके 
विषय में ज्ञान हो और साधन भो। अबोधावस्था में यह ज्ञान होता नहीं और न 
ब्रह्मचये-रक्षा की पर्याप्त शिक्षा मिज्ञती € परिणाम वही होता है जो आधुनिक 
सहशिक्षा के फलस्वरूप अमेरिका आदि देशों तथा अपने देश में भी यत्रतत्र दृष्टिगोचर 
हो रहा है । आए दिन विद्यार्थी शिकायत करते हैं कि उनकी स्मृति काम नहीं देती, 
स्त्रप्न-दोष सताते हैं, कोष्ठबद्धता रहती है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती आदि- 
आदि | सहशिक्षा के अतिरिक्त सिनेमाओं के चित्र और गाने हमारे नवयुवकों की 
मनोवृत्ति को दूषित करने में कम सहायक नहीं हैं। बाइविल में कहा है कि SAT प्रभु, 
तू सुमे परीक्षा से बचा ।! इसका तात्पये यही है कि कीचड़ में पेर डाल कर धोने की 
अपेक्षा कीचड़ से बचे रहना अधिक श्रेयस्कर E - 

हमारे देश में सन्तान-निम्रह की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है, जिससे 
जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि न होने पावे । इसलिए विवाह की आयु बढ़ाना और 
लड़के-लड़कियों के निकट सम्पर्क को कम करने की नितान्त आवश्यकता है | सहशिक्षा 
के परिणाम इसके ठीक विपरीत हैं । इसलिए भी सहशिक्षा अवांछनीय है | 
i एक और भी कारण सहशिक्षा की रोक के लिए आवश्यक प्रतीत होता || वह यह्‌ 
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कि लड़के-लड़किया की शिक्षा में कुछ विषय ऐसे हैं, जिनको एक ही श्रेणी में पढ़ाना 
अ्रशोभनीय होगा, Ta सोशल हाईजीन, मासिक धमे, गर्भवती का रहन-सहन, सन्तान 
के प्रति माता का कत्तेव्य, पाकशास्त्र, गृह-विज्ञान आदि | अतएव सामान्य पाठ्यक्रम समान 
होते gu भी लड़के और लड़कियों की शिक्षा का प्रवन्ध अलग-अलग होना ही उचित Eg 
ऐसा ही इस देश के ऋषि-सुनियों का मत है | और यही कल्याणकारक भी है । आर्य 
समाज के प्रवत्तेक ऋषि दयानन्द ने शुरुकुल-शिक्षा-प्रशाली पर जोर दिया। फलस्वरूप 
लड़के और लड़कियां के लिए अलग गुरुकुल की स्थापना की गई । श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी 
ने सफल संचालन के लिए कन्या-गुरुकुल, सासनी को अपने हाथ में लेकर एक आदश 
त्याग किया है, जिसके लिए वे आर्येजगत्‌ की वधाई की अधिकारिणी हैं । 


Ze prices 
वनों का सांस्कृतिक महत्त्व 
[ श्री रोशनलाल गुप्त, एम०, to, सिद्धान्त-शास्त्री, आगरा ] 


वन विभिन्न इृष्टिकोणों से मानव-समाज के लिए उपयोगी हें बहुमूल्य ars, 
दुलेभ औषध, शहद और मोम के रूप में प्रत्यक्ष लाभ तो उनसे हमें होते ही हैं, परन्तु 
अप्रत्यक्ष रूप में भी हम पर उनके उपकार कम नहीं हैं | ग्रीष्म-ऋतु में जव सभी जीव- 
धारी, भयंकर ताप से ल्याकुल हो जाते हैं तव, पतभड़ों के पश्चात्‌, JA नव पल्लव 
धारण कर वायुमण्डल के ताप को कम कर देते हैं, जिससे मनुष्य, पशु-पक्ती सभी को 
शांति मिलती है । वायु-मण्डल में नमी आजाने से उन भागों में वषी भी अधिक होती 
हे। वन वर्षा के जल को भूमि में रोक रखते हैं, जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ नहीं 
आती | वे वषी के संचित जल को धीरे-धीरे आगे बढ़ने देते E, जिससे उस भाग की 
नदियाँ वर्षे के अधिकांश भाग में जल से परिपूर्ण रहती हैं, और आस-पास के भूमि-भाग 
को लाभान्वित करती रहती हैं । 

- किन्तु वनों का इससे भी अधिक महत्त्व है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। वन देश को 
अपार सौन्दर्य प्रदान करते हैं । मनुष्य स्वभावतः हो सोन्द्ये-प्रिय प्राणी है। सृष्टि के 
प्रारम्भ में इसी प्राकृतिक सोन्द्ये से प्रभावित होकर, उसमें आस्तिकता का वीज-वपन 
हुआ और कालान्तर में अंकुरित होकर वह पल्लवित gat! बन की आमोदमयी गोद 
में जब आदि मानव के नेत्र सवे प्रथम उन्मीलित हुए तो उसने देखा अपने सम्मुख प्रफुल्ल 
पुष्पों को और क्रीड़ा-सग्न पशु-पक्षियों को तथां सुना उसने कोयल के सुमधुर पंचम स्वर 
को । और तब मुस्करा उठा वह आदि मानव और प्रस्फुटित हों उठी उसके मुख से qq 
रूप में ईश्वरीय वाणी, जिससे suu. हुआ सृष्टि की आदि एवं सर्वोत्कृष्ट आये 
संस्कृति aT | 

वनों में शांति का एक छत्र राज्य रहता है, जहाँ का कण-कण मानव को पल-पल 
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पर परमात्मा के अस्तित्व का आभास कराता रहता है। वन के सत्व शुण-युक्त फल 
मानव की मेघा को सात्विक बनाते हैं, जिसके द्वारा वह सत्य-विद्या का प्रकाश करता 
है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने अपने आश्रम और गुरुकुल वनों की 
सुरम्य गोद में स्थापित किये । नगर के कोलाहलमय वातावरण से दूर, इन Bradt में 
तप, स्वाध्याय और सत्संग की त्रिवेणी में स्नान कर मानव जीवनऱमुक्त हो जाता था; 
और तभी वह ऐसे अलौकिक साहित्य की सृष्टि कर सका जो आज भी मानव को दिव्य 
पथ प्रदर्शित करता है । वेद, त्राह्मण-म्ंथ, स्मृतियाँ, उपनिषद्‌, षड्‌ दशेन आदि अलौकिक 
ग्रन्थों की रचना इन्हीं वनों में gi इसी लिए तो राजा और महाराजा तक, जिनके पास 
अतुल वेभव था और ऐहिक सुख तथा भोग-विलास की कोई कमी नहीं थी, अपने 
जीवन के चतुर्थे भाग में इन्हीं वनों की शरण लेते थे, और जीवन का सच्चा सुख प्राप्त 
करते थे। 
बनों की ये विशेषताएँ प्राचीन युग में ही रही हों यह बात नहीं । वत्तेमान युग के 
महापुरुष महर्षि द्यानन्द, कवीन्द्र रवीन्द्र, योगिराज अरविन्द आदि ने जो अमूल्य 
निधि आज के मानव को दी वह्‌ उन्हें वनों से ही प्राप्त हुई थी । राष्ट्रपिता विश्ववन्य 
महात्मा गाँधी ने भी अपना आश्रम वन की गोंद में ही बनाया, जहाँ वह अपार शान्ति 
एवं शक्ति प्राप्त करते थे । देश के स्वातन्तर्य-आन्दोलन के मध्य जब भी उन्हें आन्दोलन 
रोकना पड़ा या अन्य किसी घटना से उन्हें मानसिक क्लेश हुआ, तब वे आश्रम की ही 
-शरण लेते और वहाँ कुछ काल व्यतीत कर पुनः शक्ति प्राप्त करते थे। 
aat का सांस्कृतिक ही महत्त्व नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी उनकी बड़ी उपयोगिता 
: है। स्वास्थ्य के विचार से तो वे महिमामय हैं ही; जीवन के व्यवहार में आने वाली 
जितनी चीजें हें उनमें से अधिकतर वन की देन है। फल, शाक, इंधन, लकड़ी, कड़ी, 
फ़रनीचर इत्यादि सभी चीजें हमें वन से ही प्राप्त होती Fi वस्मों के लिये भी रुई वहीं 
से मिलती है । सचमुच यदि वन न हों तो प्राणियों के जीवन स्थिर न ce सकें और 
संसार के व्यवहार कठिन हो जायँ। | 
इस प्रकार हम देखते हें कि प्राचीन काल से लेकर आज तक मानव ने विश्व को 
जो दिव्य ज्ञान दिया वह्‌ उसने वनों की निकंजों और गिरि-कन्द्राओं में बैठकर ही 
प्राप्त किया । वत्तेमान युग के गगनचुम्बी भवनों में बेठकर मानव ने विश्व को अणु, 
उदूजन या नत्रजन बम्ब ही दिये हैं, जिनका नर-संहारक परिणाम हम गत युद्ध में 
देख चके हैं । नगरों के अशांत वातावरण में बेठ कर मानव का मस्तिष्क जिन विचारों 
को व्यक्त करता है, उनसे विश्व में घृणा, इषया, द्वेष, day आदि विनाशकारी gatat 
की ही सृष्टि होती है | 
इसीलिए आज युद्धो से व्याकुल होकर पश्चिमी देशों के लोग भी कह उठे F— 
“प्रकृति की ओर लौट थलो ।” क्या हम भी अपने इन दिव्य वनों की रक्षा एवम संवद्ध न 
में संलग्न न होंगे ? 
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afta—fraty का मूलाघार [ १२७ 


चरित्र--निर्माण का मूलाधार 


[ श्री कुमारी कमला, साहित्यरत्न, एम० ए०, कन्यागुरुकुल, हाथरस | 


चरित्र अनेक गुणों का केन्द्र हे । ag व्यक्ति के उद्देश्य, क्रियाओं और भावी जीवन 
को निश्चित करता है । चरित्र के विना सब व्यथे m aftadia व्यक्ति ज्ञानी होते हुए 
भी समाज का अभिशाप है, भार-स्वरूप E. विश्व की अद्वितीय सम्पत्ति चरित्र है, 
असंख्य सम्पत्तियाँ इसके समक्ष तुच्छ Fl मनुष्य को आँकने की वास्तविक कसौटी 
चरित्र है। चरित्र के अन्दर वह्‌ शक्ति, वह तेज, वह सोन्द्ये और वह आत्मविश्वास है, 
जिसके द्वारा विशव वशीभूत और नतमस्तक हो सकता हे चरित्रवान व्यक्ति के समक्ष 


ˆ हम स्वतः ही समर्पित हो जाते हैं विश्‍व के संकट और विषाद चरित्र की अग्नि से 


अनायास ही भस्मीभूत हो जाते हैं । चरित्र wu अनमोल रन्न है, जिसके अन्दर सभी 
गुण-रत्न एकत्रित रहते हैं, सभी गुणों के योग से सच्चरित्रता का सुन्दर भवन निर्मित 
होता EI : : 

शिक्षा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य का विकास होता है । आन्तरिक 
शक्तियाँ प्रकाश में आती हैं । शिक्षा का उद्देश्य बहुमुखी है। शिक्षित व्यक्ति समाज का 
नायक और नेता होता है । नेता के लिए आवश्यक होते हैं, शक्ति, तेज और प्रभाव। 
इन सभी गुणों का समन्वय चरित्र है। शिक्षा प्राप्त होने पर यदि चरित्र-बल प्राप्त न हुआ 
तो शिक्षा व्यर्थे है, निर्जीव है, क्षणिक है और अशक्त है। जैसे प्राण के विना शरीर । 
यदि शिक्षा शरीर है, तो चरित्र प्राण । व्यक्तिगत, राष्ट्रिय और अन्तरोष्ट्रिय जीवन में 
चरित्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है । चरित्रहीन व्यक्ति कायरो की भाँति सिर नीचा करके 
जीवन व्यतीत करता È | : Mr 

सच्चरित्र व्यक्ति के अन्दर एक देवी प्रतिभा होती. E शिक्षा के महुत्त्वपूणे आंग 
अनुशासन, आज्ञापालन, नम्रता; चरित्र-निमौण में निहित हैं। प्राचीन और आधुनिक 
युग के अनेक उदाहरण ऐसे E, जिनका नाम चरित्र-बल के कारण इतिहास में 
स्वणीक्षरो में अंकित हे मयादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, हरिश्चन्द्र, दृयानन्द्‌, तिलक 
गांधी, जवाहरलाल, आदि अनेक महापुरुष विश्व में सदा सूये की भाँति अमर और 
प्रकाशित रहेंगे | सञ्चरित्र छात्रों का सम्मान प्रत्येक स्थान पर एक बहुत उच्च आधार को 
लेकर किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति उसे विशेष दृष्टि से देखता हे । जाउवल्यमान हीरे 
के समान वह समाज को चमका देता है । चरित्रवान ब्यक्ति के सामने सकल सिद्धियाँ 
हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं | चरित्र स्वच्छ स्फटिक मणि है। चरित्र में ag चुम्बक शक्ति है, 
जो सहज ही सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती | 

शिक्षित नवयुवक और नवयुवतियाँ ही देश के stare तथा पथप्रदरीक होते हैं । 
देश की उन्नति चरित्र की ढ़ भित्ति पर ही अवलम्बित E. सच्चरित्र और शिक्षित नागाः 
रिक ही देश की बागडोर सँभाल सकते हैं। चरित्रहीन व्यक्ति कान्तिहीन है, वह समाज 
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से उपेक्तित होकर अकाल ही विनष्ट हो जाता है, संसार में उसका कोई अस्तित्व नहीं 


रहूता। चरित्रहीन शिक्षित व्यक्ति के ऊपर पुस्तकों का भार उसी प्रकार लदा रहता है 
जैसे गधे पर शेर की खाल। चरित्र ae दिव्य कसौटी है, जिस पर पूरा उतर कर मनुष्य 
इस प्रकार प्रकाश में आ जाता है, जिस प्रकार अग्नि में तपकर waa निखर जाता है। 
शिक्षा-सरोवर में स्नान कर यदि चरित्र रूपी रत्न ही सुरक्षित न रह सका तो शिक्षा 
say है | 

चरित्र-निमोण के उच्च लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए हमारा कत्तेव्य है कि हम 
प्रयत्न करें कि वत्तेमान शिक्षा-प्रणाली तथा शिक्षणालयों में इसकी ओर विशेष ध्यान 
दिया जाय | हमारा प्राचीन गौरव इसी विशेषता के कारण आज भी ag है। 
प्राचीन काल में विद्यार्थीगण अपने पूज्य गुरुओं के चरणों में बेठकर शिक्षा प्राप्त करते 
ओर उनके संकेतों पर BIA करते थे। परन्तु आज सब ओर से पुकार-पुकार कर 
कहा जा रहा है कि आधुनिक विद्यार्थीगण अनुशासन-हीन हैं, मयोदा-हीन हैं। शिक्षकों 
का आदर करना, आज्ञापालन करना वे अपना कत्तेव्य नहीं समभते, फिर सच्चरित्रता 
का प्रश्‍न ही कहाँ रहा | आज देश को आवश्यकता है, सच्चरित्र अनुशासित और आज्ञा- 
पालक नागरिक एवं नागरिकाओं की। शिक्षा की प्रगति, शिक्षणालयों की बढ़ती हुई 
संख्या तभी सफल होगी, जब दृढ़ चरित्र शिक्षित छात्र-छात्रा तैयार होंगे । j 


दाम्पत्य जीवन की महत्ता 
[ श्री मुकुन्ददेवजी, एम० ए० ] 


“विद्या ददाति विनयम्‌’ इस नीति-वचन के अनुसार विद्या-प्राप्त व्यक्तियों में विनय, 
नम्रता एवं सहिष्णुता आदि गुणों का होना आवश्यक È परन्तु पाश्चात्य विचार-धारा 
से प्रभावित आधुनिक शिक्षित नर-नारियों में इसके विपरीत दोष ही दृष्टिगोचर हो रहे 
हें । सम्प्रति शिक्षित नर-नारियों में एक दूसरे से श्रेष्ठत्व और sup की होड़ लगी हुई है, 
जिसके कारण दाम्पत्य सुख आकाश-पुष्प बन गया हे । डेढ-सो से अधिक वर्षा तक 
विदेशी शासन में रहकर और दास मनोवृत्ति से पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा ग्रहण कर पुरुष वरे 
तो पाश्चात्य सभ्यता के प्रवाह में बहू ही रहा था, अब उच्च-शिक्षा प्राप्त महिलाएँ भी उसी 
रंग में रँग गयी हें; ओर समानाधिकार का बेसुरा राग अलाप कर पुरुषों की बराबरी 
का दावा कर रही हैं; एवं भारतीय विवाह stu पुनीत और आध्यात्मिक सम्बन्ध के 
प्रति भी विद्रोह कर स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर . हो रही हैं। यही 
कारण है कि पति-पत्नियों के बीच भेद-भाव की यहं खाई दिन-प्रतिदिन और भी विस्तृत 


होती जा रही है। i 


शिक्षा का -तो प्रयोजन था भेद्‌-भाव को मिटाना, day को हटाना, प्रेम-भाव 
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फलाना, दाम्पत्य सुख बढ़ाना, कुटुम्बियों को परस्पर मिलाना और इस प्रकार कायें करके 
शिक्षा के उच्च आदशे को दशोना, परन्तु हो रहा है ठीक इसके विपरीत | 
नर और नारी में कौन अपकृष्ट और कोन उत्कृष्ट ? यह प्रश्‍न भी बड़ा विचित्र है। 
इसे यदि मूखेतापूणे प्रश्न कहें तो कुछ अनुचित न होगा। नर को नारी की ठीक उतनी 
हो अपेक्षा हे जितनी कि नारी को नर को। एक के विना दूसरा अपूर्ण हे और किसी 
भो लोकिक अथवा पारलोकिक कार्ये को उचित रीति से सम्पन्न नहीं कर सकता। दोनों 
ही एक दूसरे के पूरक और सहायक अङ्ग हैं। प्रकृति ने पुरुष के शरीर और स्वभाव 
में जिन तत्त्वो को कमी रकखी है, उन्हें स्री पूणे कर देती हे, एवं जो न्यूनता स्त्री के शरीर 
ओर स्वभाव में रक्‍खो है, उसे पुरुष पूरा कर देता हे । इस प्रकार स्री और पुरुष दोनों 
मिलकर ही एक पूणे अङ्ग बनते हैं । प्राकृतिक रचना के अनुसार दोनों ही के काये-क्तेत्र 
पृयक-प्रथक हैं, ओर अपने-अपने क्षेत्रों में दोनों ही समान रूप से उत्कृष्टता रखते हैं, फिर 
कोन श्रेष्ठ और कोन होन ? यह प्रश्न ही नहीं उठता | 
जेसे प्रजापति ने प्राण और रयि द्वारा समस्त ae का ana किया है, Fa ही स्त्री 
ओर पुरुष की दो पवित्र आत्माओं को मिल्ल कर एक हो जाने से मानव-जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति और अभिवृद्धि होती है । 
पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, जलचर, थलचर, नभचर और वनस्पति-जगत्‌ में भी नर 
ओर नारी दोनों हो तत्त्व समानरूप से काय करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं; और किसी 
भी एक तत्त्व के अभाव में उनकी उत्पत्ति रुक जाती gd इतना. ही नहीं ! विद्यत्‌ एवं 
चुम्बक जेसे जड़ पदार्थों तक में भो नर और नारी के प्रतीक धन-प्रुव अर ऋणा-पध्रत 
देखे जाते हें । इनमें कौन अपकृष्ट और कोन उत्कृष्ट हे, TE तो कहा ही नहीं जा सकता, 
क्योंकि दोनों ही समानरूप से उपयोगी हैं, अतः दोनों समान हैं । 
भारतीय संस्कृति में स्री को पुरुष की अधोङ्गिनी कहा गया है | सभी शास्त्र इसे 
सहधर्मिणी की उपाधि देते E. पुरुष का कोई भो धार्मिक कृत्य विना सहधर्मिणी के 
quimq से नहीं हो सकता । तभी तो water पुरुषोत्तम श्रीराम जैसे समथ महापुरुष 
को भी अपनी सहधर्मिणी सती सीता के अभाव में स्वणे की सीता बनाकर यज्ञ को 
fafa निष्पन्न करनी पड़ी थी | कितना पुनीत और उच्च पद्‌ हे--भारतीय नारी का । 
विश्व के किसी भी राष्ट्र में नारी का पद इतना उच्च नहीं है । न 
फिर भौ आधुनिक सुशिक्षित Sat पाश्‍चात्य सभ्यता के प्रवाह में wg रहा है 
आर उसमें पुरुषों के प्रति विद्रोह की भावना जाप्रत्‌ हो रही है। जब इस संघषे को 
समस्या पर गम्भीरतापूवेक विचार किया जाता है, तो परिणाम यह्‌ निकलता है कि ug 
- संघषं केवल कुछ पत्नियों का अपने उन पतियों के विरुद्ध है, जिनके गुण-कम-स्वभाव 
परस्पर नहीं मिलते, अथवा जो अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक 
अयोग्यताओं के कारण उनको सन्तुष्ट नहीं रख सकते अथवा पति का दुराचार और 
पर-नारी-प्रेम उनको असह्य हो जाता है । कुछ ऐसी पत्नियाँ भी विद्रोह किया करती हैं 
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जो अपने पति का उचित अंकुश मानने को saa नहीं। और स्वेच्छाचारिणी और 
स्वच्छन्द विहारिणी रहना चाहती हैं। ऐसी ex पत्नियों को छोड़कर शेष सभी 
सुशिक्षित एवं अशिक्षित भी सद्‌ग्रहस्थो मे-दम्पती बड़े प्रेमपूवेक सुख से जीवन व्यतीत 
करते देखे जाते EI 


पुरुष-वगे में तो पिता, भ्राता, पुत्र भी आजाते हैं। परन्तु क्या आज तक किसी ने 
सुना है कि किसी भी सुशिक्षित अथवा अशिक्षित पुत्री ने अपने पिता के प्रति विद्रोह 
किया है ? अथवा किसी भी भगिनी ने अपने भ्राता के प्रति विद्रोह feat है ? फिर war 
माता का पुत्र से तो विद्रोह हो ही केसे सकता हे । माताओं को तो ज्जितना हषे ga को 
जन्म देकर होता है, उतना शायद पुत्री को जन्म देकर नहीं होता। कहीं-कहीं तो 
"माताओं को पुत्री के जन्म पर eet शोक करते देखा गया E । इतना ही नहीं कुछ 
ऐसी किम्वदन्तियाँ तक सुनी गयी हैं. कि कुछ कुमाताओं ने अपनी निरीह बालिकाओं 
की जन्मते ही दाई आदि के द्वारा जीवनलीला समाप्त करादी। फिर ऐसे संघष को 
नर-नारी-संघषें न कह कर saga पति-पत्नी-संघषे के नाम से ही पुकारा जाय तो 
अधिक उपयुक्त होगा | 


रही समानाधिकार की बात, सो अधिकार का प्राप्त करना तो केवल योग्यता के 

ऊपर निभेर हे । इसमें नर और नारी का प्रश्‍न ही नहीं है। जिन घरों में प्रबन्ध आदि 
कार्यों की योग्यता पुरुष की अपेक्षा स्री में अधिक होती है, ae घर नारी-प्रधान रहता 
Risa घर में सभी काये गृह-लद्मी के आदेशानुसार ही किये जाते EQ और जिस 
घर में at की अपेक्षा पुरुष अधिक योग्य होता है, वह्‌ घर पुरुष-प्रघान होता है । उसमें 
` सभी काये पुरुष की इच्छानुसार होते हैं, स्री के हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता 
ही नहीं । जिन गृहुस्थों में स्री-पुरुष दोनों ही समान रूप से योग्य होते हैं, वे दोनों एक 
दूसरे की सम्मति से कार्ये करते हैं, अतः वहाँ किसी प्रकार के संघर्षे का अवसर ही नहीं 
उपस्थित होता | अतएव जिन feat को घर में अपना ही अधिकार रखने की अभिलाषा 
है, उनको चाहिये कि वे पुरुषों से अधिक योग्य बनने का प्रयास करें, अधिकार फिर 


' उन्हें स्वयं ही मिल जायेंगे । अथवा अपने से कम योग्यता वाला जीवन-साथी देख लें । 


फिर पुरुष को पुरुषार्थी अथवा पौरुष-हीन बनाना भी तो fae के हाथ में है । वे 
चाहें तो पुरुष को ऐसा बना सकती हैं कि वह सदेव स्री का दास ही बना रहे, क्योंकि 
पुत्र भी तो पहले माता ही की गोद में खेलता है । परन्तु क्या कभी किसी माता ने आज 


' तक यह्‌ स्वप्न में भी विचारा है कि मेरा पुत्र ऐसा हो जो खी का दास बनकर रहे | 
. उसकी महत्त्वाकांक्षा तो सदेव यही रहती है कि मेरा पुत्र बलवानों में सबसे अधिक 
- बलवान हो, विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान्‌ हो और समृद्धि-शालियों में सबसे अधिक 
` समृद्विशाली हो । कितना विशाल हृद्य है स्री जाति का । कितनी उदारता और त्याग की 
~ भावना है नारी वगे में हाँ, फिर भी कभी-कभी अन्याय और अत्याचार से ique 

_ हो उठना भी स्वाभाविक है ।. ः | E^ 
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आदशे-शिक्षा प्रणाली [ १४१ 


— A M 
nA 


भारतीय विवाह-वन्थन न तो भोतिकता के आधार पर स्थित है और न केवल 
काम-वासना की तृप्ति के लिये हे। वह तो एक आध्यात्मिक सम्बन्ध है जो पित-ऋण 
से उऋण होने के लिए, यज्ञादि करने के लिए हे । यह सम्बन्ध इस लोक और परलोक 
दोनों ही के लिए होता है। श्रीमती ऐनी बीसेण्ट ने लिखा है-- 

"No where in the whole world, no where in any religion, 


 :&nobler, à beautiful, a moro perfect ideal of marriage than you 
can find in the early writings of the Hindus,” 


—Annie Besant. 
| अथोत्‌ भूमण्डल के किसी देश में, संसार की किसी जाति में, किसी धमे में; विवाह- 
A ९ AS . 
संस्कार का महत्त्व ऐसा गम्भीर, ऐसा अपूर्व और ऐसा पवित्र नहीं है, जेसा कि ग्राचीन 
Mey ग्रन्थों में पाया जाता हे | 
| अतः समस्त सुशिक्षित नर-नारियो का कत्तेव्य है कि वे भारतीय विवाह के पुनीत 
९ ` * . e < 
. आदशे की रक्षा के हेतु एबं भारतीय संसक्ति को लुप होने से बचाने के लिए और दाम्पत्य 
सुख की अभिवृद्धि के लिए, नर-नारियों के बीच उत्पन्न भे द-भाव के इस जघन्य आन्दोलन 
को समाप्त कर, यथाशक्ति प्रेम-भाव की अविरल धारा प्रवाहित करें, जिससे उनकी शिक्षा 
भी साथेक हो और देश का कल्याण भी हो । शमित्योम्‌। 


Me शिक्षा-प्रणाली 


[ श्री प्रित्रतमलालजी, एम-एस-सी०, एल-एल० dto एडवोकेट, afagrar, आय परिवार-संच, अलीगढ़ ] 


जब हम शिक्षा-्रणाली पर विचार करते हैं तो सवे-प्रथम हमको विचार करना है 
fe शिक्षा से अभिप्राय क्या हे। प्रायः समझ लिया गया हे कि लिखना-पढ़ना, व्यवसाय 
करने के योग्य होना, अथवा नोकरी प्राप्त कर लेना ही शिक्षा-प्राप्त करना है। अथवा 
नौकरी करने के लिये जितना पढ़ना-लिखना आवश्यक है, वही शिक्षा है।यह विचार 
` असत्य हे । शिक्षा का अभिप्राय यह कदापि नहीं है। मनुष्य का शरीर, उसका मन 
_ तथा आत्मा उसके आवश्यक अंग हैं । इन अंगों को दृढ़ ओर पुष्ट करके उपयोगी बनाना 
_ शिक्षा का उद्देश्य E जिस प्रणाली से शरीर, मन और आत्मा पुष्ट, शुद्ध और उपयोगी 
बनें और व्यक्तित्व विकसित हो बही आदशे प्रणाली कही जा सकती Bi शरीर, सन 
आर आत्मा का पारस्परिक सम्बन्ध है । एक अंग के पुष्ट और शुद्ध होने का दूसरे अंग 
' पर प्रभाव पड़ता हे। यदि शारीर पुष्ट ओर शुद्ध हे, तो मन भी शुद्ध और हृढ़ बनेगा | 
कहा भी है sound mind, ina sound body अथोत्‌ शुद्ध और gg शरीर में हो 
' शुद्ध मन हुआ करता हे । अतः शरीर की शुद्धता और उसका नीरोग होना परम।वश्यक 
CX । जिस शिक्षा-प्रणाली में शरीर की शुद्धता और पुष्टि पर उचित ध्यान नहीं feat जाता, 
बह दूषित, अपूणे और निष्फल है | : : b Fe 
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गुरुकुल-प्रणाली में त्रह्मचये-त्रत धारण किया-कराया जाता है। छात्र-छात्राओं के 
xg WES, निवास, दिन-चयो, भोजन, वस्त्र इत्यादि सब ही कार्ये वेदांदि शाखा के 
आधार पर इस दृष्टि से नियत किये गये हैं, कि छात्राओं के शरीर ब्रह्मचये द्वारा 
शुद्ध और पुष्ट रहें और वे पूणे आयु प्राप्त करें। शरीर की तरह मल को भी शुद्ध-पवित्र 
बनाने का प्रयत्न किया जाता है । शिक्षाप्रद उपयोगी पुस्तकें पढ़ायी जाती और दूषित 
विचार उत्पन्न करने वाली दूर रखी जाती हैं। सभा, वातीलाप, व्याख्यान, उपदेश तथा 
सतसंगों में शुद्ध-पवित्र विचार उत्पन्न करके, उनको दृढ़ रखने का प्रयत्न किया जाता Fl 
'संसार-सेवा, परोपकार, यज्ञ, तप, सत्य, अहिसा आदि जीवन का लक्ष्य बताया जाता 
है। संक्षेप में भारतीय संस्कृति के अंकुर दृट्‌ कर दिये जाते EQ अर्थात्‌ रहन-सहन 
साधारण और विचार एवम्‌ उद्देश्य. उच्च हों । गुरुकुल-प्रणाली की यही विशेष ता है और 
इसी विशेषता के कारण वह आदशे शिक्षा-प्रणाली है। यह भी विशेष बात है कि कन्या- 
गुरुकुल की शिक्षा निःशुल्क है। भोजन मात्र लिया जाता Wd गुरुकुज्ञ-प्रणाली में विद्यार्थी 
-व छात्राएँ, गुरुकुल-आधश्रम में ही निवास करते Ep उनको संसार के दूषित वायु-मण्ड ल; 
सिनेमा-थियेटर आदि से सुरक्षित रखा जाता है । अन्य प्रणालियों में इन. बातों पर ध्यान 
नहीं दिया जाता | परिणाम भी प्रत्यक्ष हे । आधुनिक शिक्षा-प्रणाली असफत्त हो गई E 
देश में सुनागरिक उत्पन्न नहीं हो रहे । यदि जनता गुरुकुल-प्रणाली को ही अपनाले तो 
हमारे देश की दशा कुछ काल में हो saa और सन्तोषप्रद हो सकती Ed 


faa विद्वानों ने गुरुकुलों का निरीक्षण किया हे और उनके उत्सव देखे हैं, वे बहुत 
ही प्रभावित gu हें । उन्होंने इस प्रणाली की प्रशंसा में बड़े अच्छे निरीक्षण-नोट लिखे 
El जो समय-समय पर जनता के समक्ष प्रस्तुत होते रहे हैं। संक्षेप से गुरुकुल- 
प्रणाली ही आदश शिक्षा-प्रणाली है । जनता का कत्तेव्य हे कि वह इस प्रणाली को ही 
तन, मन, धन से प्रोत्साहन दे | 


लड़कों के गुरुकुल, कन्याओं के गुरुकुल से दूर होने चाहियें। ऐसा ही किया भी 
गया है । वेसे तो लड़कों और कन्याओं दोनों प्रकार के गुरुकुत्त देश के लिये परमावश्यक 
हैं, परन्तु फिर भी गम्भीरता gas विचार करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि, 
कन्याओं के गुरुकुल लड़कों के गुरुकुलों से अधिक आवश्यक हैं । कारण यह है कि idt 


` जाति ही परिवारों की जननी, प्रबन्धकत्ती तथा भावी सन्तान का निमाण करने वाली €i 


जहाँ स्त्री-जाति सुशिक्षित तथा धर्मानुरागिनी नहीं, वहाँ सब काये नष्ट-भ्र्ट और असफल 
हो जाते हैं । अतः कन्या-गुरुकुलों की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक है | 


यहाँ ug कहना अनुचित न होगा कि कन्या-गुरुकुल-हाथ रस, (अलीगढ़) एक बड़ा 
उपयोगी और महान्‌ शिक्षणालय हे.। इस में सन्देह नहीं, कि अभी इस गुरुकुल में बहुत- 
सी बुटियाँ हैं, जिनका पूणे करना देश और जाति-हितेषिर्यो का परम कत्तेव्य है। इन 
चुटियों की पूर्ति के बिना इसे आदशे नहीं कहा जा सकता । परन्तु फिर भी यह गुरुकुल 
इस अथे में आदश दवै कि इसके संस्थापकों ने देश के सामने एक नमूना रख दिया È 
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ऋषि «qure और शिक्षा-प्रणाली [ १४३ 


au की बात है कि इस गुरुकुल को स्थापित हुए २५ वषे व्यतीत हो गये और वह 
अपनी "रजतजयन्ती? मना रहा है। ‘Wa जयन्ती? महोत्सव मनाना, किसी संस्था के 
जीवन-काल में बड़ा महत्त्वपूणे पवे होता है। उस पदे को उत्साहपूर्वेक मनाने के नीचे 
लिखे उद्देश्य होते हैं 
(१) संस्था के ge इतिहास पर दृष्टिपात कर अनुभव प्राप्न करना । (२) वत्तेमान 
स्थिति जनता के समक्ष रख उसका सहयोग प्राप्त करना । (३) भावी ERFA बनाना; 
gfeat की पूर्ति करना और विकास-साधनों की उपलब्धि का प्रयत्न | (४) महोत्सव में 
जनता को आमन्त्रित कर उसे उपदेशास्ृत-पान कराना तथा कत्तेव्य-पथ पर अग्रसर होने 
के लिए प्रेरणा देना । 
इन पंक्तियों का लेखक हाथरस कन्या-शुरुकुल के जन्मकाल से ही उससे सम्बन्धित 
है; ऋतः उसको उसकी अवस्था का ठीक-ठीक ज्ञान EO इस संस्था के जीवन में अनेक 
भीषण कठिनाइयाँ उपरिथत हुई, जिनसे इसके जीवन-मरण का प्रश्‍न उपस्थित हो गया। 
परन्तु परमात्मा की कृपा से विन्न-वाधाओं की भयंकर वदलियाँ दूर हो गयीं | इस सम्बन्घ 
में हम परम आदरणीय स्वर्गीय श्री महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज के आभारी 
हें जिन्होंने जनता की feces से इस संरथा का प्रधान होना स्वीकार किया और अपने 
असीम अनुभव और महान्‌ कोशल के द्वारा संस्था का संचालन एवम्‌ कार्यसमिति और 
कार्यकत्तोओं का पथ-प्रद्‌शेन किया | 


ऋषि दयानन्द ओर शिक्षा-प्रणाली 


[ श्री रामेश्‍वर शास्त्री, सिद्धान्त-शिरोमणि, एम. ए., गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन ] 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज आधुनिक वेदिक मन्त्रदरष्टा महर्षि थे | 
उन्होंने मानव सात्र के कल्याण के लिये प्रभु की पवित्र वाणी वेद का सन्देश दिया । ब्रह्मा 
से लेकर जेमिनि ऋषि पयेन्त अपनाये गये वेदिक सिद्धान्ता का प्रतिपादन किया और 
ऋषियों के मन्तव्यो को समन्वयात्मक दृष्टि से देखते हुए पुनः उनका प्रचार किया | 
समाज में प्रचलित जिन ऊॅच-नीच के भेद-भावों तथा यज्ञा में होने वाली पशु-बलि को 
देखकर महात्मा गौतमबुद्ध ने वेदों की उपेक्षा की थी, महर्षिं ने उनके सम्बन्ध में वेदों के 
सन्तव्य का यथार्थ रूप दशोते हुए वतलाया कि वेद किसी भी प्रकार की याज्ञिक हिँसा 
का प्रतिपादन नहीं करते और न मनुष्यां में ऊँच-नीच के भेद्‌-भावों को ही स्थापित 
करते हैं, बल्कि मानव मात्र को प्रभु के सन्देश के अनुसार समान रूप से अपनी उन्नति 
करने का अधिकार प्रदान करते हें । महाभारत-काल से बिगड़े हुए समाज के ढाँचे को 
सुधारने के लिए महर्षि ने अपने अमूल्य म्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश! की रचना की और संसार 
के उपकार के लिए एक आदश समाज “आयसमाज” की स्थापना की; जिसकी पवित्र 
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वेदी पर आकर सब लोग विना भेद-भाव के समान रूप से अपनी शारीरिक, आत्मिक 
आर सामाजिक उन्नति कर सकें । प्रत्येक आये के लिए वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना- 
Baal परम घमे ठहराया और बतलाया कि प्रत्येक आये को सत्य के ग्रहण करने में 
सवेदा स्द्यत रहना चाहिये और विचार पूदेक कार्ये करते हुए समाज के हित को व्यक्ति 
के हित की अपेक्षा अधिक महत्त्व देना चाहिये। इस प्रकार संसार में सुख-शान्ति का 
वातावरण उत्पन्न होकर मनुष्य सुख एवं शान्ति प्राप्त कर सकता है | 


आज हम स्वतन्त्र हैं। हमारा भारत अनेक दृष्टियों से उन्नति की ओर अग्रसर हो 
रहा है । विशेष कर वह्‌ श्री प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव से विदेशों में 
उत्तरोत्तर सम्मान प्राप्त कर रहा है। परन्तु शिक्षा-क्षेत्र की पूवेवत्‌ ही दुरवस्था है। मान- 
सिक दासता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। पाश्चात्य शिक्षा की अपूब देन 'दिखावट' से 
देशवासियों को छुटकारा नहीं मिल रहा। बेचारी भारतीय संस्कृति दिल-दिमागों से 
कोसों दूर है। विचारों को शुद्ध करने वाली संस्कृत भाषा का पठन-पाठन अवरुद्ध-सा 
हो रहा है | अनुशासंन-हीनता दिनदिनों बढ़ रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी का 
“रामराज्य! तो कोरी कल्पना ही बना हुआ है। संक्षेप में कहा जाय तो कह सकते हैं. कि 
स्वराज्य में सुराज्य की स्थापना का कोई चिन्ह नहीं दिखलायी दे रहा। 


आयेसमाज ने अपने प्रारम्भ काल से ही शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और 
शिक्षा-क्षेत्र में अन्यों की अपेक्ता बहुत बड़ा कार्ये किया; जिसकी लोग मुक्तकण्ठ से सराहना 
कर WE! आज सेकड़ों की संख्या में Po wo dio हाईस्कूल, कालिज, पाठशाला, 
गुरुकुल और कन्या-गुरुकुल आदि संस्थाएँ आर्यसमाज के संचालन में काये कर रही È | 
इस समय आवश्यकता है कि शिक्षा-क्षेत्र में आमूल-चूज़ परिवत्तन किये जायँ जिससे कि 
शिक्षा प्रत्येक भारतीय की शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक उन्नति में सहायक होती हुई 
उसे अपने पेरों पर खड़ाईकरके जीविका के लिए;परमुखापेक्ती न होने दे । विद्यार्थी एवं 
गुरुं में अपनी भारतीय वेश-भूषा एवं संस्कृति के लिये सच्चा अनुराग उत्पन्न करे। बिद्या 
के प्रभाव से विद्यार्थियों में विनम्रता आवे और उनमें परस्पर भाई चारा स्थापित हो । 
शिक्षा के सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रखा है ! स्वमन्त- 
व्यामन्तव्य में शिक्षा की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है--“शिक्षा”---लिससे विद्या, 
सभ्यता, धमोत्मा, जितेन्ट्रियतादि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटें उसको शिक्षा 
कहते हैं । 
आये शिक्ताशाञ्जियों से विनम्र निवेदन है कि वे देखें कि आयेसमाज की देखरेख 
में संचालित होने वाली शित्ता-संस्थाओं में महर्षि-निर्दिष्ट शिक्षा के दृष्टिकोण को व्याव- 
हारिक रूप दिया जा रहा है, या नहीं। इस समय इसके अनुसार कार्ये करने की बड़ी 
आवश्यकता E, जिससे देश में स्वतन्त्र भारत के "Urges ही आद्रे शिक्षा-प्रणाली 
प्रचलित हो सके | यद्यपि लगभग ४५ वर्ष पूर्वे आये नेताओं द्वारा शुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली 
का प्रचलन हुआ और उसने तत्कालीन शिक्षानक्षेत्र में एक बड़ी क्रान्ति उत्पन्न की जिससे 
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लोगों का ध्यान किताबी शिक्षा के साथ विद्यार्थी के चरित्र-निमीण की ओर हुआ और 
गुरुकुलं ने सरकारी सहायता न लेते हुए भी अपने सीमित साधनों के आधार पर पर्याप्त 
उन्नति की | परन्तु अब समय के अनुकूल उन्हें अपने में आवश्यक परिवत्तेन करने चाहिएँ 
ओर ast की परीक्षाओं में सिद्ध हुई अपनी आश्रम-वास की प्रणाली पर बल देते हुए 
RRI में समय-समय पर परीक्षण किये गये व्यापक दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिये। 

शुरुकुलों ने अपने प्रारम्भिक परीक्षणकाल में एक जीवनोपयोगी ऋग्वेद के उपवेद 
आयुर्वेद की महत्त्वपूणो शिक्षा की ओर ध्यान दिया परन्तु समय-समय पर आये जनता 
की अप्रासंगिक आलोचनाओं से कार्यकत्तीओ एवं स्नातकों में इसके लिये विशेष उत्साह 
उत्पन्न न हो सका जिसके परिणाम स्वरूप आयुर्वेद की साङ्गोपाङ्ग आदशे शिक्षा भी 
प्रचलित न हो सकी | यदि आयुर्वेद की शिक्षा के लिये जनता की cata सहायता मिलती 
तो इसमें wee नहीं गुरुकुल इस दिशा में विशेष सफल हुए होते। वेदों के महत्त्व को 
wx के लिये उसके उपवेद आयुर्वेद के चिकित्सा विषयक चमत्कारों को जिनका ऋषियों 
ने प्रतिपादन किया है, जनता के समन्त क्रियात्मक रूप सें प्रकट करना परमावश्यक है । 
अआयेसमाजों को इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता E यदि इस समय 
एलोपेथी की तुलना में आयुर्वेद के महत्त्व को स्थापित किया जा सके तो इसमें संदेह नहीं 
कि वह प्रत्यक्ष रूप में वेदों का ही महत्त्व स्थापित करना होगा। इस समय सरकार 
आयुर्वेद की उन्नति के लिये प्रयत्नशील है। आये-संस्थाओं के संचालकों को चाहिये कि वे 
इस सुअवसर से लाभ उठावें। 


यूरोप में संस्कृत-विद्याओं का अन्वेषण 
[ श्री do शंकरदेव, विद्यालंकार, एम० To, गुरुकुल काँगड़ी ] 


ईसा की पंद्रहवीं शती के अन्त में समुद्र-मागे से यूरोपियन यात्रियों, साथवाहों 
( व्यापारियों ) और ईसाई धमे-प्रचारकों का भारत में आवागमन प्रारम्भ हो गया था। 
इन पर्यटकों और धमे-प्रचारकों का ध्यान भारतीय साहित्य और संस्कृति के अनुशीलन 
के लिए विशेष रूप से आकृष्ट हुआ | इसी समय ये धमेयात्री संस्कृत-भाषा की चारुता 
आर गठन के प्रति मुग्ध हुए। संस्कृत-भाषा का ज्ञान होने पर यूरोपियन भाषाओं के 
साथ उसकी आश्चर्यजनक समता को निहार कर इन मनीषियों ने तुलनात्मक भाषा- 
ma और व्याकरण के गहरे अनुशीलन के लिए संस्कृत-भाषा ओर संस्कृत वाङमय की 
विशेष छान-बीन प्रारंभ कर दी | 

संस्कृत-भाषा के विषय में यूरोपियन-भाषा में सब से पहली पोथी लिखने का 
श्रेय एक जमेन मिशनरी को है । इसका नाम है हेनरिख रौथ। यह्‌ आगारे में जेसुइट 
'पाद्रियों की विद्याशाला का अध्यक्ष था। सन्‌ १६६८ में आगरे में ही इसका Gera 
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हुआ था । इसने संरकृत व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी, जो छपी नहीं। इसकी हस्त-- 
प्रति रोम नगर में अब तक सुरक्षित है । 


सन्‌ १६५१ में हालेरड के एक पादरी आत्राहम रोजर ने कविवर us हरि के 
सुभाषितों का डच-भाषा में अनुवाद किया | यह्‌ भी मद्रास प्रान्त में ईसाई प्रचारक था | 
इस पुस्तक का पुतेगीज भाषा में एक ब्राह्मण ने अनुवाद किया। इसी का जसेन भाषान्तर 
सन्‌ १६६३ में न्यूरेनबगे में प्रकाशित हुआ था । 


बेंजामिन शुल्टूज नामक एक जमेन पादरी दक्षिण भारत में रहकर बाइबल का 
तामिल-भाषा में अनुवाद कर रहा था । इस सिलसिले में उसे संस्कृत और यूरोपियन- 
भाषाओं की आश्चयेजनक समानता का परिज्ञान हुआ। अगस्त सन्‌ १७२४ में अपने 
मित्र प्रोफ़ेसर फान्कन को पत्र लिखते हुए उसने संस्कृत संख्याओं की जमेन और लेटिन 
संख्याओं से समता का उल्लेख किया था। इससे भो पहले, सोलहू्वीं शती के सासेटी 
नामक एक इटालियन विद्वान्‌ ने कहा था-संस्कृप तो एक अति मनोरम और संगीतमयी 
'भाषा है | इसने इटालियन शब्द “दिओ” का संस्कृत के “देव” शब्द से साम्य fle- 
- लाया | सन्‌ १७६६ में एक फ्रेंच ज्योतिर्विद्‌ लाजेन्टिल दक्षिण के ब्राह्मण पंडितों से संस्कृत- 
भाषा ओर ज्योतिः शास्त्र का अध्ययन कर रहा AT | 


यूरोपियन-भाषा में मुद्रित रूप में सब से पहले उपलब्ध होने वाली पुस्तक संस्कृत 
व्याकरण के विषय में है। यह्‌ लातानी ( लेटिन ) भाषा में है । इसका लेखक पाओलिनो 
बार्थोलोमियो नामक एक आस्ट्रियन ईसाई साधु था। ae भी मलाबार-तठ पर धमे 
प्रचारक था । यह्‌ पुस्तक सन्‌ १७८० में रोम में छपी थी। वार्थोलोमियो की पुस्तक का 
आधार एक जमेन जेसुइट पादरी हेरसेलेडन की हस्तलिखित पुस्तक था, जो उसने सन्‌ 
१६६६ में लिखी थी ag पादरी भी मलाबार में तीस वषे तक काये करता रहा था। 
इसकी पुस्तक भी आज तक छापी नहीं गई ! 


इँगलिस्तान के विद्वानों का सांस्कृतिक संबंध भारतीय साहित्य से उस समय स्थापित 

हुआ, जब इस्ट इण्डिया कम्पनी का आधिपत्य १८ वीं शती के पिछले भाग में, बंगाल में 
स्थिर हुआ । कम्पनी के अनेक कार्यकत्तो भारतीय साहित्य विशेषतुया संस्कृत भाषा और 
संस्कृत वाङमय के अनुशीलन के लिए आकृष्ट gu उन्होंने भारतीय साहित्य का अध्ययन, 
` और विवेचन प्रारम्भ किया । प्राचीन हस्त-लिखित ग्रंथों की खोज शुरू की । बंगाल के 
तत्‌कालीन WAL जनरल वारन हेस्टिड्स को राज्य-शासन की दृष्टि से हिन्दू धमे- 
शास्त्रों के आधार पर बने हुए एक कानून-संग्रह की आवश्यकता प्रतीत gil उसकी 
प्रेरणा से हिन्दू पंडितों ने “विवादाणेवसेतु” नामक कानूनी प्रंथ का संकलन किया। 
इसका फ़ारसी अनुवाद कराया गया और इस फ़ारसी अनुवाद पर से अँगरेजी भाषान्तर 
किया गया | यही क़ानून-संग्रह सन्‌ १७७६ में “ए कोड BIG ez aT” नाम से प्रकाशित 
हुआ । इस ग्रथ की प्रस्तावना में संस्कृत शाख्रों के अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए। इनसे 
संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य की अनेक बातें पहली बार ही इन आँरल-शासकों .को 


i 
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ज्ञात gi | यूरोपियन लोगों को संस्कृत-साहित्य से परिचित कराने में चाल्सँ विल्किन्स 
का भी बड़ा महत्त्वपूगणे हाथ हे । वारन हेस्टिड्स की प्रेरणा से aed विल्किन्स ने | 
काशी में रह कर संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया । सन्‌ १७८४ Gb विल्किन्स ने | 
भगवदू-गीता का अंगरेजी भाषान्तर किया । हितोपदेश की कहानियों तथा महाभारत | 
के शकुन्तला आख्यान का आँग्ल भाषान्तर भी विल्किन्स ने ही किया । | 


qug पश्चिम में संस्कृत के गहरे अध्ययन को प्रारम्भ करने का तथा अन्य विद्वानों 
को भी उसकी ओर प्रवृत्त करने का महान्‌ श्रेय सर विलियम जोन्स (१७४६-१७६४) को | 
है। ये इस्ट इंडिया कम्पनी के उच्च-न्यायालय के प्रधान न्यायपति थे। विविध विषय- |} 
यामिनी प्रज्ञा के घनी जोन्स महाशय संस्कृत भाषा और संस्कृत वाङमय की .खूबी पर | 
लट्टू हो गए। भारत में ये केवल ग्यारह वषे रह पाए | परन्तु इन ग्यारह वर्षों में बड़ी 
:साधनां ओर तपस्या के साथ इन्होंने संस्कृत-भाषा में saya व्युत्पन्नता प्राप्त कर ait | 
- आप ही के सत्‌ प्रयत्नं से कलकत्ता में एशियाटिक सोसायटी की स्थापना gi जो प्राची || 
के साहित्य का अनुसंधान करने वाला एक विश्‍श्व-विश्रत प्रतिष्ठान है । इस संस्था द्वारा | 
पश्चिम में भारतीय विद्याओं के अनुशीलन का बड़ा कुतूहूल जाग उठा । सन्‌ १७८६ में li 
स महोदय ने कविशुरु कालिदास की श्रेष्ठ कृति शाकंतल का अँगरेजी भाषान्तर | 
प्रकाशित किया । दो wu पश्चात्‌ इस Bia अनुवाद के आधार पर जाज कोस्टर ने i 
शाकुन्तल? का जमन भाषान्तर प्रकाशित किया इस अनुवाद को पढ़ कर Tet ओर | 
गेटे जेसे विद्वान्‌ आनन्द से नाच उठे । जमेन कवि-मनीषी गेटे ने अपनी आनन्द-विभोर | 
दृशा में शाकुंतल के विषय में जो पद्यमय same प्रकट किए थे उसका अगरेजी | 
AAAS इस प्रकार È । 
Wouldst thou the young years blossom 
And the fruits of its decline, 
And all by which the soul is charmed, 
Enraptured, feasted and fed ? ij 
Wouldst thou the earth and heaven itself 1 
In one sole name combine ? 
Iname thee, O Sakuntala 
And all at once is said. 


सहृदय वाचकों के मनोरंजन के लिए इस पद्य का सुरम्य संस्कृत में श्लोक-बद्ध 
अनुवाद ( श्रीयुत do ताराकुमा र कविरंत्र कृत fear जाता है-- 


वासन्तं wad फलं च युगपत्‌ ग्रीष्मस्य सवे च यत्‌ 
aq किचिन्मनसो रसायन मथो संतपेणं मोहूनम्‌। 
एकी भूतमभूत पूवे मथत्रा wale भूलोकयो | ‘ 
ऐश्वय यदि कोऽपि staf तदा शाकुन्तलं सेव्यताम्‌ ॥ 
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नव वत्सरेर af, तारि एक पाते वषे शेषेर पक्कफल। 

प्राण करे चुरि आर, तारि एक साथे प्राणे एने देय पुष्टिवल l 
S Y Y 

आहे स्वगेलोग आर, सेइ एक sis, बाँधा येथा aw महीतल। 

हेन यदि कभु थाके, तुमि तवे ताइ, ओहे अभिज्ञान शकुन्तल ॥ 


( कवीन्द्र रवीन्द्र mu बंगानुवाद ) 


उन्हीं feat फ्रांस के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ प्रोश शेजी ने भी शाकंतल का फ्रच 
भाषान्तर किया था। इस फ्रच अनुवाद को पढ़कर भी कविवर गेटे ने कालिदास की 
aya प्रतिभा के विषय में विस्तार से एक सुन्दर प्रशास्ति sro शेजी के प्रति लिखी थी । 


स महोदय ने 'मनुस्मृति' का भी अँगरेजी भाषान्तर किया और कालिदास के 
“ऋतु संहार? का सुन्दर अँगरेजी संस्करण सन्‌ १७६२ में प्रकाशित किया। सन्‌ १८०८ 
में चाल्से-बिल्की-रचित संस्कृत व्याकरण को छापने के लिए यूरोप में सब से पहले 
संस्कृत टाइप का उपयोग किया गया। ये टाइप भी विल्की ने स्वयं बनाए थे । विल्की ने 
ही पहले-पहल कुछ एक भारतीय शिल्लालेखों को पढ़ा और कुछ का अँगरेजी 
अनुवाद किया । जोन्स महोदय द्वारा अनुवादित मनुस्मृति का जमन भाषान्तर सन्‌ 
१७६७ में प्रकाशित हुआ 


सर विलियम जोन्स की प्रेरणा से ही हेनरी थामस कोलन्रक ने “ए डाईजेस्ट 

आफ हिन्दू लॉ ऑफ कान्ट्रेकटस एण्ड सक्सेशन” नामक अपना विशाल विख्यात ग्रंथ 

प्रकाशित किया | कोलत्रुक महाशय ने “अमरकोष”, 'अष्टाध्यायी', 'हितोपदेश?, 'किराता- 

जनीय? आदि अनेक संस्कृत ग्रन्थों का सम्पादन किया । कई शिला-लिपियों का अनुवाद 

भी किया। दस हजार पौण्ड की कीमत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह भी 

लोकब्रक के प्रयत्नों का परिणाम है यह समस्त ग्रन्थ-संप्रह इन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी 

सौंप दिया, जो कि लंदन के इंडिया ऑफिस पुस्तकशाला में सुरक्षित है। सन्‌ १८०४ 

में आपने वेदों पर निबन्ध लिखकर यूरोप का ध्यान आये जाति की आदिम पवित्र 

पुस्तक की ओर आकृष्ट किया । कोलन्रक महाशय १७८२ में कलकत्ता आये थे और कई 
वर्षों तक भारत में रहे | 


एक अन्य आँरल-सज्जन का नाम जिन्होंने भारत में रहकर संस्कृत विद्या का 

अच्छा अनुशीलन किया था, स्मरणीय है वे थे अलेग्जेणडर Baeza । ये सन्‌ १८०२ में 

` अन्य अँगरेज यात्रियाँ-सहित इँगलेण्ड लौट रहे थे। उन दिनों इंगलेर्ड और फ्रांस की 
आपस में अनबन होने के कारण नेपोलियन वोनापाटे की आज्ञा से इनको पेरिस में 

बंदी बना लिया गया | इनका यह कारावास यूरोप में संस्कृत विद्या के प्रसार का कारण 

घन गया | अपने बंदी जीवन में इन्होंने कई यूरोपीयन विद्वानों को संस्कृत भाषा सिखाई। 

फलतः उन लोगों ने बड़ी गंभीरता और उत्साह से संस्कृत विद्याओं का अनुशीलन आरंभ 
किया । यह प्रशंसनीय प्रयत्न यूरोप में “संस्कृत विद्या की खोज” नाम से विख्यात हो 
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nD Fi 


गया। हेमिल्टन के इन शिष्यों में विश्रत जर्मेन-मनीषी और सुऋवि फ्रेडरिक शलीगल का 
नाम उल्लेखनीय है | 


श्लीगल महोदय ने भारत की भाषा और दाशेनिक प्रतिभा पर एक युग-प्रवत्तेक 
ग्रंथ लिखा । इसी ग्रंथ द्वारा सवे-प्रथम तुलनात्मक और ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति का | 
सूत्रपात हुआ। इस सुन्दर ग्रंथ में रामायण, गीता, मनुस्मृति के अच्छे-अच्छे sivi का | 
aAa भाषान्तर भी दिया गया था। फ्रेड्रिक श्लीगल के भ्राता आगस्ट विल्हेलम । 
श्लीगल, sre शेजी ( संस्कृत के विश्रुत फ्रेंच विद्वान्‌) के शिष्य थे । ऑगस्ट श्लीगल ने | 
केवल तुलनात्मक भाषा-शास्त्र के क्षेत्र में अपनो अमूल्य देन ही नद्दीं प्रदान की, अपितु | 
संस्कृत के अनेक मूल ग्रंथों का संपादून और भाषान्तर भी किया | वे सन्‌ १८१८ में जमेनी || 
के बौन्न विश्व-विद्यालय में संस्कृत के प्रधान उपाध्याय नियुक्त किए गए । आपने लातानी | 
भाषा में “भगवतगीता? का संस्करण भी तेयार किया। aa के एक शिष्य क्रिश्चियन | 
लेसन को भारतीय विद्याओं के प्रति विशेष अनुराग था। शलोगल के समसामयिक फ्रांस 
'बाय ने संस्कृत का लातानी, यूनानी आदि. भाषाओं के साथ तुततात्मक अध्ययन किया | 
ओर इस प्रकार भाषा-विज्ञान की नींव Stat | वाय महाशय भी प्रो० शेजी के शिष्य थे | | 
बाय ने रामायण ओर महाभारत का भाषान्तर भी किया | इनके लिखे संस्कृत व्याकरण : | 
के जमेनी में संस्कृत के अनुशीलन को बड़ा प्रोत्साहन दिया । तुलनात्मक भाषाशास्त्र के | 
क्षेत्र में किए गए बाय महाशय के काये को प्रख्यात जमेन-मनोषी fargan वान हंबोल्ट | 
ने बड़ी व्यापक पद्धति पर विकसित किया । हंबोल्ट ने भारतीय दृशेनों के अनुशीलन में ' 
भी महत्त्वरपूणे काये किया। भारतीय काव्यानुशीलन के क्षेत्र में जमेन पंडित फ्रेडरिक 
ape ने भी प्रशंसनीय काये किया । रुकटे अनुवाद के काये में सिद्धहस्त थे । इनके द्वारा 
जमेनी में संस्कृत-साहित्य aga लोकप्रिय हुआ | f 
१६ di शती के प्रारंभ में दाराशिकोह के उपनिषदों के फ़ारसी अनुवाद के आधार 
पर फ्रेंच विद्वान्‌ आँकेतील दु-पेरों ने एक लातानी अनुवाद प्रकाशित किया। उसे पढ़कर 
कई waa तत्त्वचिंतक ( शेलिंग, काँठ, शिलर, शोपनहार आदि) चमत्कृत हो उठे । | 
शोपनहार तो भाव-विभोर होकर कहने लगा--यह तो मानवीय मेधा का उच्चतम ! 
sepu हवै । र | 
वैदिक साहित्य को छानबीन का काम सन्‌ १८३० में फ्रेड्रिक रोजेन ने प्रार॑भ | 
किया । यह्‌ काये प्रख्यात फ्रेंच पुराविदू यूजेन बर्नेक की शिष्य-मण्डली द्वारा आगे-आगे है | 
' बढ्ता रहा। बनेफ़ ने सबसे पहले फ्रेंच में वेदों की व्याख्या की। गोरेशियो, Fal, i 
'गोल्डस्टकर, सेंट हिलेयर आदि विद्वान्‌ dm के हो शिष्य थे । रुडोल्फ रौथ और 
भैक्समूलर Ta महामनीषी भी बनेफ़ के शिष्य थे। मैक्समूलर ने ऋगवेद का सायण- 


भाष्य-युक्त सुविख्यात संस्करण संपादित ओर प्रकाशित किया । रौथ के विख्यात शिष्य | 
एच? ग्रासमैन ने ऋग्वेद का अविकल जमेन भाषान्तर लाइपशिग्‌ से प्रकाशित किया | | 
` इसी समय a mee प्रवोण एव० एच० विलसन महाशय ने सायणावाये को शली । 
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पर ऋग्वेद का अँगरेजी भाषांतर किया। इसी प्रकार एलफ्रेड लुडविग ने सम्पूण ऋग्वेद 
की जमेन गद्य में विशद व्याख्या छह जिल्दों में प्राग नगर से प्रकाशित की। इसके 
अनन्तर आर० पिशेल और एम० गेल्डनर नामक THA मनीषियों ने मिलकर dug वषे 
के सतत प्रयत्न के पश्चात्‌ “वेदिक स्टडीज”? नामक विशद ग्रंथ जमेन भाषा में wee 
से प्रकाशित किया। वेदों की खोज के चेत्र में जमेन विद्वान्‌ थियोडोर आफ्रेक्द नें 
भैक्समूलर से पहले १२ वषे के परिश्रम के पश्चात्‌ रोमन लिपि में ऋग्वेद छपाया 
(सन्‌ १८७२) | 

पश्चिम में संस्कृत विद्यानुशीलन के क्षेत्र में “सेंट पीटसे वग डिक्शनरी” ( संस्कृत- 
जमेन महाशब्द कोष ) का प्रकाशन ( सन्‌ १८५२-१८७५ ) अतिशय महत्त्व की घटना 
है । छब्बीस वषे के अखंड उद्योग से ओटो बोहतलिक और रूडोल्फ रौथ ने इसका 
संकलन और संपादन किया | इसका प्रकाशन संटपीटसे D का “एकेडेमी ऑफ़ आटस 
एण्ड साइन्स” ने किया था। जमन मनीषी Gams चीवर का “भारतीय सहित्य का 
इतिहास” भी सन्‌ १८५२ में प्रकट हुआ । इसका अँगरेजी अनुवाद लन्द्न से प्रकट हुआ 
है | डाक्टर विन्टर निटज के शब्दों में यह ग्रंथ वर्षों तक भारतीय साहित्य के परिचय 
के लिए प्रामाणिक रूप से काम देता रहेगा। : 


थियोडोर आफ्रेक्ट ने “केटेलोगस केटेलोगोरम्‌” qan करके संस्कृत ग्रंथों और 

उनके प्रणेताओं की एक विशाल सूची बनाकर अपने ढंग का एक अपूवे काये किया। 

इस विशाल सूची-पत्र को बनाने में ४० वर्ष लगे | तेरह वषे तो इसके छपने में ही लग 

-गए। इस विराट सूची-पत्र का अभिनव संस्करण भारत में मद्रास-विश्वविद्यालय के 

5 संस्कृत-विभाग द्वारा डाक्टर Yo राघवन्‌ की अधिनायकता में तेयार हो रहा है। 

एक खंड छपकर तैयार हो गया है। इस दिशा में डाक्टर fueqa लेवी (फ्रांस) और 
डाक्टर विन्टरनिटज (चेकोस्लोवाकिया) के प्रयत्न भी प्रशांसनीय हैं | 


आँर्ल-मनीषी MAL एन्थनी मेकडोनल का “वेदिक व्याकरण” और वेदिक 
माइथोलोजी” भी बड़े उपयोगी ग्रंथ हैं । मेकडोनल ओर आथेर वेरीडेल कीथ के संयुक्त 
पुरुषार्थ द्वारा प्रस्तुत “वेदिक इण्डेक्स” (शब्दानुक्रमणी) की यूरोप में बड़ी प्रशांसा gi 
हे 1 वेदिक साहित्य के पयोलोचन में मौरिस ब्लूमफ्रील्ड की पुस्तक “वेदिक कोनको डॅन्स? 
ने भी शास्रप्रेमियाँ को बहुत सहायता पहुँचाई हे । विलियम डवाईट ठिहूटनी (अमेरिका) 
` का संस्कृत व्याकरण अब तक बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है । कलकत्ता संस्कृत कालेज 
' के आचाये was बाइल कावेल ने सवेद्शन संग्रह, बुद्ध चरित्र आदि अनेक ग्रंथों का 
` अनुवाद और संपादून किया । काशी के राजकीय संस्कृत कॉलेज के प्रिन्सिपल आथेर 
` बेनिस के प्रयत्न भी स्तुत्य हैं । 


आँग्ल विद्वान्‌ एच० एच० विलसन महाशय ने वायु-पुराण का भाषान्तर करके 
, पश्चिमी और भारतीय विद्वानों का ध्यान पौराणिक साहित्य की ओर आकृष्ट किया। 
फलतः यूजैन बनेफ, ज्यूलियस्‌ एजेलिंग, विलफोडे आदि विद्वानों ने पुराणों की अच्छी 
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यूरोप में संस्क्ृत-विद्याओं का अन्वेषण pon 


छान-बीन की । पुराणों के ऐतिहासिक महत्त्व के विषय में पार्जिटर तथा किफेल ( बॉन 
विश्‍ववि द्यालय-जमेनी ) ने जो fang विवेचन किए हैं, उन्होंने पुराणों के महत्त्व को 
ओर भी बढ़ा दिया zd 


आर्या के ज्योतिः me के विषय में भी पाश्चात्य विद्वानों ने अच्छी गवेषणा की 
है । ला जेन्टिल नामक एक फ्रेंच विद्वान दक्षिण में (सन्‌ १७६७ में ) संस्कृत भाषा और 
ज्योतिविद्या सीख रहा था । उसने अपनी खोज का परिणाम १७७२ में प्रकाशित किया । 
सर रावटे चेम्बसे ने बनारस में “सूर्यसिद्धान्त? का पता चलाया और उसे अपने मित्र 
सेमुअल डेविस्‌ के समीप भेज दिया। डेविस्‌ ने उस के बहुत-से अंशों का अनुवाद किया। 


जिन यूरोपियन सुधीजनों ने भारत में रहकर हमारे पुरातन साहित्य के अन्वेषण 
ओर अनुशीलन में भगीरथ प्रयत्न किए हैं, उनमें फ्लीट, विन्सेन्ट स्मिथ, अलेग्जेणडर 
कनिघस, सर जान साशेल, sa, TIT aaa, फरग्यूसन आदि के नाम उल्लेखनीय 
हैं । इसके अतिरिक्त जिन यूरोपीय मनीषियां ने संस्कृत विद्या के अनुसन्धान में अपना 
मूल्यवान्‌ जीवन लगा दिया है, उनमें ज्याजे बुहलर, Ho म्यूर, फ्रांक कीलहाने, ३० रारे, 
एच TST, हरयान याकोबी, ई० सेनाते, सिलवन लेवी, होपकिन्स, ई० gen, बरनल, 
मोनियर विलियम्स, थियोडोर गोल्डस्टकर, ज्याजे थीवो, जूलियस जौली, मौरिस 
विन्टरनिट्ज़, कीथ आदि के नाम अग्रगण्य हैं । s 


निःसन्देह पश्चिमी विद्वानों की इन श्रमसाध्य गवेषणाओं से भारत को बड़ा लाभ 
पहुँचा हे । इन खोजों के कारण भारत के पुरातन गौरव से पश्चिम अच्छी तरह परिचित 
हुआ है। हमारे अपने देश में भी विद्या और विज्ञान के सभी क्षेत्रों में शास्त्रीय पद्धति से 
अन्वेषण करने की आकांक्षा seta हुई E इतिहास और पुरातत्त्व के क्षेत्र में तो इससे 
भारतीय विद्वानों ने बहुत लाभ प्राप्त किया है | परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि पश्चिमी 
विद्वानों की ये गवेषणाएँ qa और निर्दोष हैँ या उनका खण्डन और पुनः समीक्षण 
नहीं किया जाना चाहिए। सच तो यह है कि इनमें से अनेक विद्वानों ने भारतीय 
साहित्य; संस्कृति और परम्पराओं को अशुद्ध रूप में अवगत किया हे तथा age 
रूप में प्रतिपादित किया द्वै। अनेक स्थानों पर हमारे इतिहास, धर्म, aa, कला, 
ओर साहित्य के स्पष्टीकरण तथा निरूपण में जाने-अनजाने इन विद्वानों द्वारा बड़ा 
अन्याय हुआ है । उसका प्रधान कारण यह है कि इनमें से बहुत-से अन्वेषक 
जातीय पक्षपात से ऊपर नहीं उठ पाये Fl स्वाधीन भारत के पथान्वेषी 
मनीषियों का काम है कि पाश्चात्य पण्डितों से हमारे इतिहास तथा वाङमय के साथ जो 
अन्याय हुआ है, उसकी विधिवत्‌ परिमाजेना और परिशुद्धि करें! जिससे सभ्यता 
और संस्कृति की यह प्यारी लीलाभूमि भारत अपने वास्तविक गौरव से आलोकित हो 
उठे | तथास्तु | 
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१५२ ] लद्दमीदेवी-अभिनन्दन-म्रन्थं 


सन्ध्योपासना ओर स्वास्थ्य 


[ स्वातिका सुशीलाङुमारी विडुषी, वि्याविसूपिता, बी० go ] 


| आयुर्वेद के महान ग्रन्थ 'चरक संहिता? के अनुसार आदि काल 'कृतयुग? में मनुष्य 
की आयु का मध्यमान चार-सौ वषें था । वह घटते-घटते “चरक संहिता! के निमोण-काल 
में सौ वषे का हो गया था। आज का आयु-मान और आरोग्य की दशा faut को 
सुविदित ही है । प्राचीनों के सुन्दर स्वास्थ्य और महती दीघोयु का.कारण बालत्रह्मचारी 
भीष्म पितामह के निम्न वचन से स्पष्ट है :-- 


ऋषयो नित्य संध्यत्वाहीघेमायुरवाप्नुयुः 


अथोत्‌ नित्य प्रातः-सायं संध्योपासन के प्रभाव से ही ऋषियों ने यह दीर्घायु प्राप्त 
की थी, परन्तु ऊपरी मन से बाह्याडम्बर के लिये किये गये संध्या-नाट्य से यह सम्भव 
नहीं है । प्रभाव तो हार्दिक श्रद्धापूवेक किये सन्ध्या के अनुष्ठान का ही है। समस्त सन्ध्या 
विशेषकर उसके प्रारम्भ और अन्त में प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्ग का. स्पशो तथा उसका AINA 
करके साधक उसके आरोग्य और शक्ति का संकल्प करता है । सन्ध्या के अनन्तर देनिक 
यज्ञ ( हवन ) के प्रारम्भ में mara से पुनः यही प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अवान्तर- 
काल में अङ्ग-प्रत्यङ्ग के आरोग्य और शक्ति-संचय के लिये जो तत्‌ तत्‌ प्राणायामादि किया 
जाता है, सो अतिरिक्त है । इस संकल्प और श्रद्धापूर्वक सन्ध्योपासना !का ही यह फल 
है कि प्राचीन आय्ये दीघोयुष्य होने पर भी वार्धक्य (sub) का आनन्द भोगते थे । 


अनुष्ठान के अतिरिक्त केवल संकल्प का भी प्रभाव शारीर पर प्रबल होता है यथाः- 


स मनसा ध्यायेदू-यदू वा अहं किंचन मनसा 
ध्यास्यामि, तथेवतदू भविष्यति | agen तथैव भवति 
“गोपथ ब्राह्मण qo १।६ 
अथौत्‌ पुरुष मन में संकल्प करे, मैं जिस वस्तु का मन से ध्यान करूँगा वहू वैसी 
ही बन जावेगी, यथाथरूपेण वह वस्तु वेसी ही बन जाती है । केवल अन्तः प्रकृति पर 
ही नहीं बाह्य प्रकृति पर भी संकल्प का ऐसा ही प्रभाव शास्त्रकार बताते हैं। एक स्थान 
पर ब्राह्मण ने कहा है “भिन्न-भिन्न यज्ञकत्ती AAT मेघो के आगमन, गजेन, बृष्टि आदि 
'काध्यान करें तो प्रकृति में आवश्यक परिवत्तेन होकर बृष्टि अवश्य होनी चाहिये i" 


. संध्योपासन में जो मानसिक प्रबल संकल्प होता है, वही स्थूल शरीर पर स्वास्थ्य 
और दीर्घायु सम्बन्धी प्रभाव डालता है और सूक्ष्म शारीर को प्रभावित कर मानसिक 
आनन्द, वौद्धिक शान्ति और आत्मिक एकाग्रता का साधन वनता है । संध्या प्रकरण के 
निम्न मंत्र यह प्रकट करते हैं कि शरीरावयवों के विषय में क्या मानसिक संकल्प 
व्यक्तियों का होना चाहिये 
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सन्ध्योपासना और स्वास्थ्य [ १५३ 


तज्चछ्षुर्दवहितं पुरस्ताच्छुक्र सुचरत्‌। unm 
शरदः शतं, जीवेम शरद्‌ःशतं, श्रृणुयाम शरदः शातं) 
WAATH शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ 
(agaz ३६/२४ ) 
साधक ध्यान करते हैं, मानसिक संकल्प द्वारा ze निश्चय, प्रातः सायं दो बार 
करते हैँ, कि शत वषे पयेन्त नेत्रा से देखते XE सौ वर्ष पयेन्त हम नासिका से प्राण 
ग्रहण करते रहें | सौ वपे पर्यन्त हम कर्णेन्द्रिय से श्रवण करते रहेँ। वाक इन्द्रिय से 
प्रवचन करते रहें ul वषे पर्यन्त हम अ-दीन रहकर, स्वतन्त्र रहकर, आयु-स्वास्थ्य का 
भोग करते रहें, इतना ही क्यों शतवषे की इस मय्यीदा का भी अतिक्रमण कर ATT | 
पुनश्च, आयु की समाप्ति तक-- 
वाङ्म आसन्नसोः श्राणश्चछु रक्ष्णोः श्रोत्रं करणयोः | 
अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहुबाह्णोवेलम्‌॥ 
उर्वो रोजोजङ्कयोजेवः पादयोः प्रतिष्ठा । 
अरिष्ठानिमे सरवीऽत्माऽनिमृष्टः ( अथववेद १६/६०-६१ ) 


मेरे मुख में वाचा रहे, नासिका में प्राण रहे, नेत्रों में दशन-शक्ति रहे, एवं करों 
में श्रवण-शक्ति रहे | केशपलित ( पक तथा श्वेत) न होवें, दांतों से रक्त न निकले तथा 
बाहुं में विपुल बल होवे । उरुं में ओज, जङ्घां में वेग और पादों में प्रतिष्ठा 
(aqua शरीर को-सँभाल रखने की शक्ति) होवे। सवे अवयव हृढद-अविकल रोग 
रहित रहें तथा आत्मा सदा तरुण भावना वाला TÈ | 

वैदिक वाडमय संकल्प-मानसिक eg निश्चय द्वारा शरीरोत्कषे लाभ के प्रकरणों 
से ओत-प्रोत है । - 

योगद्शेन के विभूति पाद में भूतजय से योगी को प्राप्त होने वाली काय संपत्‌ 
( परम शरीरोत्कषे ) का विवरण देते हुए महर्षि पतंजलि ने लिखा है रूपलावण्य qa 
बञ्र संहननत्वानि कायं संपत्‌’ ( योग दशेन, विभूति पाद्‌ ) 

रूप, लावण्य, बल और वज्रमय शरीर es कायसंपत्‌ कहते हें । योग का अथे 
शरीर को विविध प्रकार के क्केश देना नहीं है, wu स्पष्ट ही हे । इस प्रकार श्रद्धा और 
मानसिक संकल्प से प्राप्त स्वास्थ्य और शक्ति से पूरित शरीरावयवों का उपयोग किस 
प्रकार करना चाहिये । इस विषय में वेद्‌ भगवान्‌ का आदेश F— 

. भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभियेजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्डुबा ˆ 

सस्तनूभिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥ यज्ञः २५।११ ऋक २5६) र 

हे परमाद्रणीय देव गण, हम कानों से शुभ ही श्रवण करें, आँखों से शुभ ही 
देखें । दृढ़ अङ्गं और MAT से सम्पूणे आयुपयेन्त हम विश्व-नियन्ता की स्तुतिं, प्रांथना, 
उपासना करते हुए wu विश्‍व का, प्राणिमात्र का हित ही करते LE | 

२० 
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१४४ ] लक्ष्मी देवो-अभिनन्द न-प्रन्थ 


मानसिक संकल्प और अन्य भी समस्त बाह्य-आशभ्यन्तर साधनों से जो स्वास्थ्य 
प्राप्त हो उसका सदुपयोग करते हुए मनुष्य का धमे हे कि संसार के हषे में वृद्धि का 
कारण बने | उसका प्रत्येक काये इसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन होना चाहिये । हँसमुख 
चेहरा प्रसन्नता की किरणों को चहुँ-दिशि प्रसारित करता हे । मधुर और प्रसन्न सान्त्वना- 
मय वाणी से दुखी से भी दुखी पुरुष के हृदय में दुःख दूर होकर आश्वासन उत्पन्न 
होता EI 

प्रसन्न रहने का अभ्यास बनालें। दुःख तुम से दूर ही रहेगा, निराशा भी तुम्हारे 
समीप सहसा नहीं आवेगी। यह्‌ सावेत्रिक और स्वणे सिद्धान्त है कि मनुष्य दुःखों, 
कष्टां, रोग की वेदनाओं और प्रत्येक प्रकार की आपत्ति-विपत्तियों को प्रसन्नता से सहन 
करें | यही धीरता और वीरता का लक्षण है । जो इन्हें प्रसन्नता से सह लेते हैं, वे तपस्वी, 
वीर, चरित्रवान और सफल जीवन हुआ करते हैँ, परन्तु जो इन कष्टो-विपत्तियों को 
धीरता-वीरता से नहीं सहते, वे निबेल चरित्र, निवेलं शरीर, कायर और दुःखमय जीवन 
वाले होते हैं प्रथम वग के नर-नारी जनता के स्वाभाविक नेता से हो जाते हैं, और 
जनता-जनाद्‌न के प्रेम तथा सहानुभूति रूपी आशीवाद के पात्र बने रहते हैं । द्वितीय वगे 
के व्यक्ति इसके विपरीत संसार में हास्य के भाजन वना करते हें । उपनिषद्‌ में भी एक 
'स्थान पर लिखा E । 
ude परमं तपः यद्वाधितस्तप्यत | 


अथोत्‌ रोगी होकर, व्याधि-प्रस्त होकर जो कष्टों को, रोग की वेदनाओं को प्रसन्नता 
पूबेक सह लेते हैं, यह्‌ परम तप है । यथार्थे बात यह्‌ है कि जो नर-नारी रोगी होकर 
प्रसन्न रहते हैँ, उनका रोग प्रसन्नता, इच्छा-शक्ति और वाह्य साधन औषध, परिचय्यी तथा 
पथ्य से शीघ्र दूर हो जाता है | 
_ . पुनश्च-प्रसन्नता के साथ भोजन करने से उसका परिपाक शीघ्र हो जाता है । seat, 
"Eu, भय, क्रोध, देन्य, लोभ-संयुक्त मन से भोजन करने से भोजन नहीं पचता और 
उसका लाभ शारीर को नहीं मिलता | “माधव-निदान” में लिखा E कि Seal, भय और 
क्रोध से युक्त, लोभ-पीड़ित, हीन और द्वेषी मनुष्य का yw भोजन भले प्रकार नहीं 
'पचता | चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, दुःख, निद्रा सम्बन्धी अव्यवस्था ( रात्रि-जाग- 
“रण-दिवाशयन, अधिक शयन ) इन कारणों के होने पर पथ्य और मात्रा में 
किया हुआ भोजन भी नहीं पचता | स्वास्थ्य के इच्छुको को जहाँ सन्ध्योपासन श्रद्धापूवेक 
करना आवश्यक है, वहाँ प्रात:-सायं कुछ समय अपनी सुविधानुसार मनोर॑जन, खेल-कूद 
'में भी लगना चाहिये। छोटे बालकों के साथ खेलने से मनुष्य को. प्रसन्नता, हषे और 
स्वाभाविक निर्दोष हास्य प्राप्त होता है। इसी कारण महर्षि दयानन्द, महात्मा गान्धी 
तथा अन्य साधु-सन्त, महापुरुष बालकों के साथ मिल-जुलकर प्रसन्नता लाभ करते 
रहे । अस्तु, | | : 
मनुष्य के लिये सदेव प्रसन्न रहूना आवश्यक m क्यों प्रसन्न रहना चाहिये 2 
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राष्ट्र की आधार-शिल्लां [ tx» 


इसका वैज्ञानिक समाधान यह है कि प्रसन्नता से मनुष्य की 'संकल्प-शक्ति! विकसित और 
पुष्ट होती हे quu मनुष्य न केवल स्वास्थ्य सम्बन्धी अपितु सभी प्रकार की सफलता प्राप्त 
किया करता है | इस प्रकार विश्व-भर के नर-नारी और सामान्यतया प्राणिमात्र प्रसन्न 
रह्‌ कर संसार की हषे-सम्पदा को बढ़ा सकते हें । यही मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है। यह 
उद्देश्य उत्तम सात्विक संकल्प-शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य से प्राप्त होता है, जिसका सर्वोत्तम 
साधन श्रद्धा-सहित नित्य-प्रति प्रातः-सायं सन्ध्योपासन अथात्‌ इईश्वरोपासना करना है । 

सर्वे भवन्तु सुखिनः wa सन्तु निरामयाः। 

सव भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःख WIRT |l 


राष्ट्र को आधार-शिला 


[ स्नातिका शारदाकुमारी विद्याविभूषिता ] 


कितने दुःख की बात है कि आज जगद्गुरु भारत की नारी विदेशों की नकल 
करके उच्च स्वर से अधिकार, अधिकार--का वुलन्द नारा लगा रही हैं, अपने प्राकृतिक 
गुणों को भूल कर--अपने नेसर्गिक अधिकारों को खोकर | यदि नारी चेतन्य रह्‌ कर 
अपने BUSA का पालन करेगी, तो निश्चय ही संसार के सम्मान की पात्री होगी, और 
विश्व की अखिल सिद्धियाँ उसकी चरणु-चज्चरीक बनेंगी। Haus, अमेरिका आदि 
देशों की नारी आज उच्छुखंल होकर, अपने नेसर्गिक गुणों को तिलाञ्जलि देकर, विकृत 
रूप धारण कर चुकी हैं। ये देश भौतिकता के उच्च शिखर पर आरूढ होते हुए भी 
आध्यात्मिकता, नेतिकता आदि देवी सम्पत्तियां से रहित होकर, आसुरी सम्पत्तियों के 
भण्डार हैं। जहाँ भारतीय संस्कृति में सम्मिलित कुटुम्ब-प्रणाली घर के वयोवृद्ध से 
लेकर वच्चे तक सबके लिए आनन्द, शिक्षण, भरण-पोषण का केन्द्र-विन्दु है, दया, 
प्रेम, परोपकार, संयम, TH, अथे, काम, मोक्ष की प्रशस्त पाठशाला है, एवं “वसुधेव 
कुटुम्वकम” की अमर सन्देश-वाहिका है, वहाँ विदेशों में “वसुधेव कुदुम्बकम्‌” के विचार 
तो कोसों दूर, सम्मिलित कुटुम्ब-परम्परा का नामोनिशान भी नहीं दीखता। आज वहाँ 
की नारी अपने ग्रहिणीत्व से पदच्युत होकर, गृहस्थी के प्रति तन्मयता को भावना भूल 
: कर, सहधर्मिणी के अधिकारों को उच्छूखलता की बलिवेदी पर चढ़ाकर, आत्मिक प्रेम 
से वज्चित्‌ हो पुरुषों के मनोविनोद की केवल क्रोड़ाकन्दुक कहलाकर त्रस्त-सी, भयभीत- 

- सी, उपेच्षित-सी, अनाश्रित-सी, दर-द्र ठोकरें खा रही है | € 
| खेद E कि आज भारतीय महिलायें भी इस अन्धनीति का अनुसरण करती हुई 
तलाक़ादि के प्रस्तावों को पास करने में अपना गौरव समक रही हैं। ऐसी विचार-धारा 
` भारतीय संस्कृति के लिए महान्‌ घातक है । वत्तेमान शिक्षा भी ऐसी ही है जिससे नारी 
के ममत्व, मातृत्व, नारित्वादि गुणों. का हास हो. रहा हे । इसलिए राष्ट्र की आधार- 
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१३३ | लेच्ष्मीदेवी-अभिनन्दन-प्रन्थं 


शिला, विश्व-जननी सवेशक्तिमती नारी को अपने कत्तेव्य समझने चाहिएँ । यदि are: 
जाति सन्तान को शिक्षा-दीक्षा से उदासीन रहकर, अपने पति-पुत्र के लिए कल्याण की 
कामना न करके, व्यक्तिगत उन्नति में सतत प्रयत्नशील रहेगी, तो उसकी सन्तति और पुरुष 
qase क्यों न होंगे ? उसके मन में गृहस्थी के प्रति किस प्रकार अनुराग उत्पन्न हो 
सक्रेसा ? ओर किस तरह नारी अगाध विश्वास, सच्चा प्रेम एवं सच्चा संरक्षण प्राप्त कर 
अपने तथा परिवार फे जीवन-क्षणों को मधुर बनाती हुई ग्रहलक्ष्मी Seat सकेगी ? यही 
कारण है, आज अधिकांश गृहस्थ “स्वरे? न होकर रौरव 'नरक' बने हुए हैं | 

अतः राष्ट्र के कणेधार यदि देश, जाति, समाज एबं भारतीयता को जीवित-जाग्रत 
बनाना चाहते हैं तो सवे-प्रथम नारी को उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों एवं नेसर्गिक गुणों के 
अनुरूप शिक्षित बनाना होगा | तभी वह देश को, राष्ट्र को, विश्व को, सच्चे, धमोत्मा, 
शूरवीर, चरित्रवान, उदार, BAS, तपस्वी नागरिक प्रदान कर सकेगी | 


मातृत्व-उन्नति की साधना 
[ स्नातिका गायत्रीदेवी, विद्याविभूषिता, एम० vo ] 


कन्याओं के लिये शुरुकुलीय व्यवस्था और वेदिक शिक्षा को महत्त्व देकर माता 
लक्ष्मीदेवी ने जिस प्रकार नारी जाति को शिक्षित और उन्नत बनाने, का महान्‌ प्रयास 
किया है, वह असाधारण है | 

रुकुल की स्थापना के प्रारम्भिक काम में गुर्कुलीय जीवन के प्रति अधिक आस्था 

न रखने के कारण लोग अपनी कन्याओं को यहाँ भेजना पसन्द न करते थे; इस के 
अतिरिक्त सबसे बड़ा संकट यह था कि बहुत कम व्यक्ति ऐसे थे जो कन्याओं को गुरुकुल 
भेजकर १०) मासिक भी उन पर खचे करने को तेयार हों। लड़की के ऊपर शिक्षा; खाने 
प्रीने की व्यवस्था तथा यथा-साध्य कपड़ों के लिये केवल १०) मासिक aa करने 
में भी लोग आनाकानी करते थे | 


माता लच्मीदेवी ने इन सब कठिनाइयों को शानेः-शानेः पार किया। उन्होंने 
सर्दी-गर्मी, ऑँधी-तूफान किसी की तनक भी परवा न कर स्थान-स्थान, छोटे-छोटे गाँवों 
तथा प्रान्तों में निजी व्यय पर जाकर, लोगों को मातृ-शिक्षा का महत्त्व बतलाया। माताओं 
को भाँति-भाँति से समभाकर अपनी पुत्रियां को गुरुकुल भेजने के लिये विवश किया | 
जो व्यक्ति कन्या पर GA करने में अपने को असमथे बतलाते थे, उनकी कन्याओं को दो- 
दो तीन-तीन रुपया मासिक व्यय पर रखना स्वीकार किया । कितनी ही कन्याओं की 
निःशुल्क पढ़ने और रहने की व्यवस्था की । 

कन्याओं को शिक्षित बनाने के लिये इतना शारीरिक और आर्थिक संकट सहूकर 
भी माताजी की सदेव यही कामना रहती कि कोई भी कन्या अधूरी शिक्षा पाकर यहाँ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : = 


मातृंत्व-उन्नति की सांघनां [ १४७ | 
i 


से न जाय | छात्राएँ गुरुकुल को अपना घर समझें, और किसी प्रकार का अभाव अनुभव 
न करें । इसके लिये माताजी यथा-साध्य प्रयत्न करती रहतीं | वे प्रत्येक त्योहार और पे 
पर छात्राओं के सनोरंजन के लिये कुछ न कुछ नवीन वातावरण उत्पन्न करतीं । 
कन्यां के मनोनुकूल भोजन बनवातीं, श्रावण में भूलने के लिये पेड़ों पर भूले डलवातीं, 
उन्हें स्वयं बड़े स्नेह से अपने हाथों wardt, गातीं और हषे मनातीं। साधारणतः 
परिवारों में माताओं को काम-काज से इतना अवकाश ही नहीं मिलता कि वे अपनी 
पुत्रियों के साथ इस प्रकार हषे-विनोद के क्षण विता सकें, परन्तु, माठ-शक्ति को उन्नत 
देखने की लगन माताजी के हृदय में वह उत्साह उत्पन्न कर रही थी जिससे वे अपनी 
सौ से अधिक पुत्रियों को प्रसन्न करने का अवकाश निकाल ही लेती थीं । 


भारतवषे में जितनी भी कुरीतियाँ प्रचलित हैं, उन सब के मूल में feat की 
अशिक्षा सन्निहित है । हिन्दी फे प्रसिद्ध निबन्धकार स्व० do बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है-- 
“भले-भले घरों में टोटका-टनमन के बहाने भूत-प्रेत, डाकिनी-शाकिनी की पूजा, ऊँटपटाँग 
मान-मनौती को feat की मूखेता ने ही स्थान दिया है ।” माता लक्ष्मी ने छात्राओं के 
हृदय से इन पुराने संस्कारों को जड़-मूल से उखाड़ने पर विशेष बल दिया है। वे wears 
के बीच में बेठकर प्रायः कहा करतीं कि “सात-आठ वषे तक गुरुकुल में रहकर छात्राएँ 
देश का कुछ भला कर सकें अथवा न कर सकें, किन्तु इतना मुझे विश्वास है कि वे अन्य 1 
अशिक्षित स्त्रियों की तरह स्थान-स्थान पर देवी-देवताओं के आगे सिर झुकाती नहीं . 
4 
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फिरेंगीं | अपने बच्चों को गंडे-तावीज नहीं वाँघेगीं ? एक साधारण शिक्षित -gga के 
इतने ऊचे विचार तथा देश को उन्नत बताने की यह्‌ अमर साध, माता लक्ष्मी को देश 
के महान्‌ सुधारकों की श्रेणी में ला विठाती हे । इसमें तनक भी सन्देह नहीं कि शुरुकुलीय 
जीवन को कम से कम व्यय-साध्य बनाकर माताजी ने नारी जाति के प्रति महच्‌ उपकार 
किया है । माताजी ने देश के उस भाग में ख्री-शिक्षा का प्रचार किया हे, जहाँ का नारी- | 
समाज सबसे अधिक fraser हुआ था | 
गुरुकुल में आदशे वेदिक सहित्य के अध्ययन की व्यवस्था के साथ हिन्दी, 
भूगोल, गणित, धामक शाख, इंगलिश आदि अन्य विषयों की ओर qur ध्यान दिया जाता J 
हे । इतने पर भो माता लक्ष्मी छात्राओं के लिये केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त न समझ 
कर उन्हें अन्य घरेलू काम-काज सिखाने के लिये, दर्जी, हलबाई, कागज के सुन्दर-सुन्दर 
-फूल-पक्ती काटना सिखाने वाले, धनुषवाण तथा अन्य इस्तकला-कोशल सिखाने वाले कारी- 
aü को प्रायः बुलाती रहूतीं । वे कहा करतीं कि 'इस गुरुकुल में पढ़ी हुईं कन्याये सस्त 
घरेलू कामों में इतनी चतुर बनकर जाय कि लोग उन्हें देखकर assa शिक्षा की 
ओर अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित हो सके । यहाँ को कन्यायें ग्रहस्थ-जीवत्त को 
आद्शमय बना TS | 


पिछले २५ वर्षो से निरन्तर माता लक्ष्मीदेवी ने मातृ-जाति की निःस्वार्थ सेवा की 
` है । निजी सन्तान के अभाव में माता लक्ष्मी का मावृ-प्रेम समस्त मानवता के प्रति गंगा 
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की पवित्र धारा के समान एक-रस होकर बहा है | उनके जीवन का आदशे बड़ा ऊँचा 
है। सादा त्यागमय जीवन और ऊँचे विचारों का आदशे माताजी ने कार्यरूप में परिणत 
करके भविष्य की नवीन पीढ़ी के लिये, एक उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित कर दिया है। 
जिन छात्राओं ने उनकी महान्‌ विभूतियों से लाभ उठाया है, और उठा रही हें तथा 
भविष्य में उठायेंगी वे निश्चय ही मातृ-शक्ति को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध होंगी । 


इश्वर सेप्राथैना हे कि माता लक्ष्मीदेवी शतायु हों, जिससे माठजाति की उन्नति 
का प्रशस्त पथ चिरकाल तक आलोकित होता रहे | 


आधुनिक शिक्षा-समस्या 
[ स्नातिका श्री वीरबालाजी, विद्याविभूषिता ] 


आज की बहु अथे-साध्य आडम्बरमयी शिक्षा की साधना में जुटे हुये विद्यार्थियों 
के कृश शरीर और पीले चेहरे देखकर यह विचार आता है कि, क्या ये उन्हीं आये 
बीरों की सन्तति हैं, जिनके पराक्रम के आगे विदेशी आक्रमण-कारियों को सदा ही 
पराजित होना पड़ा | भारतीयों के शारीरिक बल को परास्त करना सहज न था | सबल 
शरीर के साथ भारतीय सबल आत्मा के स्वामी थे-क्योंकि, सदा ही बलवान शारीर में 
बलवान आत्मा का निवास होता है । इस शारीरिक सबलता का कारण उनके जीवन की 
संयमित तपश्चयो थी जो उन्हें अपने शिक्षोपाजेन-काल में स्वतः ही प्राप्त होती जाती थी; 
आर इससे उनका जीवन अनायास ही स्वाबलम्बी वन जाता था | महाभारत के अनुसार 
द्रोणाचाये के पास शिक्षा पाते हुये और राजकुमार होते हुये भी कौरव-पाण्डवों को अपने 
पात्रों में स्वयं नदी से जल लाने में कोई संकोच न था । अनुशासित जीवन की शक्तियाँ 
सहज ही छिन्न-भिन्न नहीं होतीं, आज भी हम अपने राष्ट्रिय सैनिक शिक्षणालयों में 
भावी राष्ट्रनायकों के चरित्र को सबल बनाने एवम्‌ जीवन में अपूवे eger लाने के लिये 
उन्हें कठोर अनुशासन में रहते हुये पाते Fl वस्तुतः शरीर और मन की शक्तियों को 
सशक्त बनाने क लिये अनुशासन और अभ्यास अपेक्षित हें | 


यद्यपि विज्ञान ने प्रकृति की शक्तियों पर पूरी तरह अधिकार दिला कर मनुष्य को 
अतीव शक्तिशाली बना दिया है । परन्तु यदि आज के मनुष्य को विज्ञान की कृत्रिम 
'शक्ति से अलग करके देखें तो उसकी दयनीय वास्तविकता सामने आ जाती है । आकाश 
'भे उड़कर निरीह जनता को अणु और उदूजन बमों की महती शक्ति से क्षणमात्र में 
निःशेष कर देना दूसरी बात है । पर, समय-असमय दो दुष्ट व्यक्तियों के सम्मुख पड़ 
'जाने पर अपनी रक्षा कर सकने के लिए वे अपनी शारीरिक शक्ति पर आश्वस्त नहीं। 
'गुरुकुलों के तपोमय जीबन के कारण शौये और स्वावलम्बन की शक्तियाँ. भारतीयों की 
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अनुगामिनी वन जाती थीं। आज हमारी सन्तान चूहे-मेंढक और भींगुरों की आवाज | 
मात्र से डर जाती m. विशाल अट्टालिकाओं वाली संकरी-संकरी गलियों में पोषण पाने | 
वाले बालकों और प्रकृति की प्रांजल गोद में नि्न्द्र निर्भय विचरने वाले बालकों की | 
मानसिक और शारीरिक निर्भयता का अन्तर स्वाभाविक ही EO हमें लवकुश और | 
बालक भरत का स्मरण हो आता Fl सिंह-शावकों को कुत्तों की तरह वश में करने ! 
वाला बालक यदि विना किसी वेज्ञानिक शक्ति के महान्‌ राष्ट्र का सवल उन्नायक और | 
नियन्ता बन जाता E तो आश्चये ही क्या है । विस्तृत आकाश के तले, उमगती नदियों | 
के तटवर्ती विशाल कान्तारों में विचरण करने वाले विद्यार्थी का तेजवान स्वस्थ शरीर 

होने के साथ-साथ feta आत्मा का स्वामी होना भी स्वाभाविक E स्वस्थ शरीर में 

स्वस्थ आत्मा के साथ ही स्वस्थ आचार की प्रतिपत्ति होती हे । 


गुरुकुल्-शिक्षा-प्रणाली का आधार सत्य और धर्मे का पुनीत सिद्धान्त है । विदेशियों 
द्वारा प्रसारित इस अर्वाचीन शिक्षा-प्रणाली द्वारा हमारे सामने हमारे धर्म, संस्कृति 
ओर सभ्यता को इस तरह कुत्सित करके रक्खा गया कि, आज का शिक्षित युवक धमे | 
के नाम से घृणा करने लगा हे | TH को व्यथे का आडम्वर समझ कर उस पर हँस 
दिया जाता है परन्तु धमे संगठन का सुदृढ़ सूत्र हे और ऐक्य ही धार्मिक शिक्षा का 
प्रमाण हे । बाल्य-काल से ही मिली हुई धार्मिक शिक्षा मनुष्य को बड़े होने पर और भी 
चारित्रिक दृढ़ता प्रदान करती है | पर, आज की शिक्षा-पद्धति में धमे का कोई स्थान 
नहीं। जो देश महान्‌ धार्मिक विचारकों और सुधारकों का जन्मदाता रहा है और 
जिसकी सुदृढ़ धार्मिक एकता के कारण विदेशियों के घोर घातक प्रयत्नों के बाद भी 
आज हमारी संस्कृति अभी तक लुप्त नहीं हो पाई, उसी देश में धमे के प्रति जो उपेक्षा 
की भावना है वह शोचनीय हे-- 


धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रत्तितः, 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मा हतो वधीत्‌ । 


PP IES “PEI 4. 


अर्थात्‌ नष्ट किया हुआ धर्मे मनुष्य का नाश कर देता है और सम्यक्‌ पोषित 
बही धमे नित्य-प्रति सुख और सम्बृद्धि का देने वाला होता El जहाँ बाह्य आङम्बरों को 
wA का नाम देकर उसके लिये कठोर रूढ़िवादी हो जाना एक भयङ्कर भूल है, वहाँ धमे 
के सारभूत मूलतत्त्व के पास तक पहुँचाने का प्रयत्न भी न करना बहुत बड़ी हानि R | 
आज का शिक्षित at जहाँ वास्तविकता की ओर दौड़ रहा है, वहाँ ग्रामीण जनता घोर 
अन्ध-विश्वासों के अंधकार में पड़ी है और राष्ट्र के ये दोनों ही वगे वास्तविकता से 
अनभिज्ञ हैँ । इसका कारण यही है कि, बचपन में वास्तविक धर्मे-शिक्ता के अभाव में 
बालक के भ्रममूलक संस्कारों का उच्छेदन नहीं हो पाता और बड़े होने पर भ्रान्तिकारी 
धारणाओं में विश्‍वस्त न हो सकने के कारण वह धे के प्रति विद्रोही हो जाता है। 
हमारी प्राचीन शित्षा-प्रणाली में बचपन से ही बालक की प्रत्येक धार्मिक जिज्ञासा का 
विचारवान आचाय द्वारा उचित समाधान होता जाता था | इस प्रकार अपने शिक्षा- 
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काल में ही धर्म के सम्बन्ध में भी उसका सुलभा हुआ अपना एक निश्चित दृष्टिकोण बन 
जाता था जो उसकी जीवंन-यात्रा को प्रशस्त बनाता हुआ, उसे अधिकाधिक मानसिक 
Zeal प्रदान करता AT | 


आज भारत राजनेनिक दासता से तो विमुक्त हो चुका है, परन्तु सांस्कृतिक 
दासता के fag अभी निःशेष नहीं हुए E. बल्कि किसी सजीव कल्पना के अभाव में 
आज का युवक उसको इतनी दृढ़ता से अपनाये हुए हे कि उसमें से आत्म-गौरव की 
भावना सबेथा तिरोहित होती जा रही है । राष्ट्र के सम्मुख वास्तविक भय हे जिसके 
निवारण के लिये हमें अपनी प्राचीन शिक्षा-प्रणाही को यथासम्भव अपनाने का प्रयत्न 
करना ही चांहिये | 


यदि वस्तुतः हम अपने राष्ट्र को सुखी, समृद्ध एवं वेभवशाली बनाना चाहते हैं तो 
देश के शिक्षा-शास्लियों के लिये आवश्यक है कि, वे आज के युग में भी मानव को सुखी | 
बनाने वाली प्राचीन शिक्षा-पद्धति का अनुशीलन करके कोई ऐसा मागे QI निकालें | 
जिससे कि दिन प्रति दिन होती हुई राष्ट्रिय क्षति को रोका जा सके | महाभारत TA 
में आचाये द्रोण ने अश्रपूण नेत्रों से स्पष्ट घोषणा की थी कि, भारत के दुभोग्य का सूत्रपात 
तो उसी समय हो गया था जब कि मुमे राजाश्रय में रह्‌ कर वेतनभोगी के रूप में राज- 
पुत्रों को शिक्षा देने का काये करना पड़ा और यह्‌ नग्न ऐतिहासिक सत्य देश के नेतिक | 
स्तर को प्रतिदिन नीचे की ओर खींच रहा है। कल के होने वाले नागरिकों को सभ्य, | 
सुसंस्कृत और वलवान बनाने के लिये हमें बहुत कुछ अपने पूवेजों से सीखना ही पड़ेगा | 
जिससे भारत के अतीत गौरव का वेभव फिर से जाग्रत्‌ होकर अधिकाधिक संवद्धित 


हो और-- 


“ae प्रसूतस्य सकाशाद्प्रजन्मनः, 
स्वंस्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सव मानव; | 


जो आज हमारे लिये कल्पना-सी बन गई है, पुनः सत्य बन कर भारतवासियां 
की कीर्ति-ध्वजा को विश्व के विस्तृत आकाश में शान से फहराती रहे । 
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जीबन-यज्ञ ` [ १६१ 


जीवन-यज्ञ 


[ कुमारी कमला स्नातिका, कन्या-गुरुकुल, हाथरस | 


, यज्ञ-यज्ञ कितना पावन और केसा उज्य्वल होता E. यज्ञ, नतिंता प्रज्वलिता, 
ऊध्वेगामिनी ज्वालायें, आानन्दमर्ना-सी दिव्य हवि को आत्मसात्‌ कर पाश्व प्रदेशों के 
वायुमण्डल को केसा सुगन्धित कर देती हैं, चित्त कितना प्रफुल्ल ud कैसा शान्त 
हो जाता है । 

सधुर कल्पना प्रिय, क्रान्तदर्शी महर्षियों ने तो, प्रकृति में नित्यप्रति नियमित रूप 
से चलने वाले समस्त काये-कलाप को ही यज्ञ की संज्ञा से अभिहित किया = । अविश्रान्त 
गति से चलने वाले, समस्त जगत्‌ के पोषक भगवान्‌ सूये, और शीतल सुधाकर, रागारुण 
इठलाती ऊषा, और घनान्धकार में विलीन हो जाने वाली संध्या, नील नभ की जग- 
मगाती तारिकायें, सभी तो एक रस हो, एक चित्त हो, अनन्त काल से यज्ञ कर रहे हैं, 
परोपकार कर रहे हैं । संसरति के जीवन में शीतलता, प्रकाश और कमे-क्षमता भर रहे 
हैं | वायुमंडल के विष को पीने वाले ये विहग और उनकी--उनकी ही क्या समस्त श्रान्त 
पथिकों की आश्रयदात्री नीला तरुराजि, जल को निर्विष बनाने वाले जलचर, वसुन्धरा 
की स्वच्छता का सतत प्रयत्न करने वाले ये साधारण एवं हिसक पशु, सचमुच सभी तो 
अहर्निशि यज्ञ में ही संलग्न हें । क्योंकि यज्ञ के धात्वथे 'यज, देवपूजा, संगतिकरण 
दानेपु' के साथ-साथ, यज्ञ का अथे परोपकार भी तो विश्व-विश्रुत है। प्रकृति के इस जड़, 
किन्तु फिर सी यज्ञमय जीवन के साथ-साथ सज्ञान सानव का जीवन भी यज्ञ है ? 
सचमुच, वह मानव-जीवन यज्ञ होता है. जो, लोक-जीबन में नित्यप्रति व्यवहृत 
होने वाले, यज्ञ-गुणों को धारण कर लेता है । जिसकी, आनन्द्मगना, नर्तिता, प्रज्वलिता, 
उध्वेगामिनी जीवन-अग्नि दिव्य हवि की स्वाहा-स्वधा प्रतिदिन पाती है । दिव्य हूवि— 
यज्ञ की हवि कपूर, चन्दन, केशरादि सुगन्धित पदार्थ होते हैँ, जीवन-यज्ञ की हवि के 
दिव्य पदार्थे कौन-से हैं ? सेवा, सन्तोष, संकल्प, देये, त्याग, तप, परोपकार, करुणा, दया, 
क्षमा, विनयशीलता आदि ? शायद येही हैं, क्योंकि Seat, द्वेष, घृणा क्रोध की नारकीय 
ह॒वि की gira से तो मनु नित्य ही प्रपीड़ित रहते हैं, और उन्हें देवि श्रद्धा का मधुर 
उपदेश सुनना पड़ता है-“औरों को हँसते देखो मनु, Tat और सुख पाओ ।” 
अस्तु, वहू जीवन, यज्ञ है, जो कामधुक्‌ होता हे अथीत्‌ कामनाओं को पूरा करता 
है । स्वयं पूणेकाम ही तो कामनाओं को पूरा करने वाला बन सकेगा। जिसमें हवि के 
साथ स्वाहायुक्त watery भी होगा | यदि ऐसा न होगा तो देवि श्रद्धा को फिर-फिर 
समझना पड़ेगा-- 
“ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, 
इच्छा Far पूरी हो मन at 
एक दूसरे से न मिल सके 
ag विडम्बना है. जीवन की? 


२१ 
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१६२ ] लच्तमी देवी-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


विडम्बनामय जीवन क्या कभी यज्ञ बन सकेगा ९ कदापि नहीं, वह मानव-जीवन 
यज्ञ है, जिसमें देवपूजा, संगतिकरण और दान का नित्य योग होता है । क्या नित्य प्रति 
प्रातः साय॑ं-उभय सन्ध्याओं में विशिष्ट सम्भारों-सञ्जाओं के साथ यज्ञ करने वाले हम 
लोगों का जीवन-यज्ञ भी प्रज्वलित हो सका है ? जीवन के इस प्रभात, ब्रह्मचये-काल में 
ही-- प्रभात- जो कि उल्लास, आनन्द और मधुरिमा की बेला है, शान्ति और नूतन ओज 
का काल है, कमे-संलग्नता का समय है, जो “उदुबुद्धस्वारने प्रति जाणृहि” की हार्दिक 
पुकार के द्वारा जीवन-यज्ञाग्नि के जागरण की बेला है, उस ब्रह्मचये-काल सें ही, हम 
राष्ट्र के भावी कणधारों की जीवन-यज्ञाग्नि का sata तो क्या होता है प्रभुप्रदत्त वह 
नेसर्गिक प्रकाश ही जैसे लुप्रसा होने लगता EI जीवन-यज्ञ की अग्नि बुझ-सी जाती है, 
प्राणों के यज्ञकुएड में, अतृप्त, उदासी, निराशा, कमे-शून्यता लक्य-शून्यता आलस्य का 
कड़वा YA फहराने लगता El यदि कुछ आगे बढ़े भी, कुछ अंशा में जीवन- 
यज्ञारिन जाम्रत्‌ भी हो, तो Seal, द्वेष, घृणा, व्यर्थाभिमान, विनय-शून्यता, एवं क्रोध 
की नारकीय हवि, न जाने कहाँ से उपस्थित होकर हृदयाकाश को तो विपेला 
बनाने ही लगती € किन्तु साथ ही वाह्य-वायुमरडल को भी अछूता नहीं छोड़ती। 
और समाज एवं राष्ट्र की शान्ति को हूरने लगती है, वातावरण को Aga करने लगती 
है | केवल भावी कणोधारों के जीवन-प्रभात की ही वात नहीं, क्या आज भारतीय ! 
समाज का जीवन-यज्ञ प्रज्वलित है ? वह्‌ चित्त को प्रसन्न एवं शान्त रखता हे? क्या | 
उसमें से दिव्य हवि की सुगन्धि निकल रही है, जो किसी को आकर्षित कर सके ? 
स्वाहायुक्त मन्त्रोच्चार से आहुतियाँ पड़ रहीं हैँ ? क्या ज्ञान का भारी भार और साध्वी 
क्रिया साथ-साथ चल रहे हैं? जिससे मन की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, हम भी पूर्ण 
काम बन रहे हें, और श्रान्त भटकती निराश्रय मानवता को आश्रय दे सकते हैं ? अस्तु, 


ag बड़ी बात बड़ों के लिए है, मेरा तो छोटा-सा प्रश्‍न; मेरे लिए है भगवन्‌, क्या कभी 
मेरा जीवन भी “यज्ञ” वन सकेगा ? 


faxa की महान्‌ विभूतियो, 
तुम्हारा वन्दन है, शत-शत अभिनन्दन है, किन्तु क्या तुन्हें अभिनन्दन? की अपेक्षा 
| € । जगभर को ज्योति लुटाता दिवसमणि कुहुकिनी के घनान्धकार को पार कर उद्य 
i होता हे | विहग कलरवों से स्वागत-गान करें या न करें, कमल अपनी कोमल पंखुरियाँ 
- खोलें या न खोलें, लजीली कलिकाएँ अपना अवगुण्ठन हटाएँ-न-हटाएँ, बहू तो उद्य 
` होता ही है, और equ के अनन्त र-- 
चाहे कितनी ही कव्झा( आएँ, चाहे कितनी ही घोर wert घहराएँ, वह अपनी 
अविश्रान्त धीर गति से आगे ही बढ़ता जाता है। उसका प्रकाश प्रखर ही होता जाता 
है। बादलों के वाद फैलने वाला उसका प्रकाश तो प्रखरतर हो जाता है । 
आपत्तियों की झझाओं से निकलने वाली, विरोधों की घन-घटाओं में अविचल 
रहने वाली विश्व को निस्पृह ज्योति लुटाने वाली, संस्रृति की मह।न्‌ आत्माओं का * 
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विश्व-विहग कलवर्णों में अभिनन्दन करें, प्रीति करने वाले स्निग्ध स्वजन अपने हृदय- 
कमल को पंखुरियाँ खोल, उनकी शुण-गरिमा के विकीण होते प्रकाश का स्वागत करें 
या न करें, उनके जीवन में विश्राम कहाँ, केवक गति ही हे अविराम वहाँ, केवल गतिः-- 

x x x x x > 


पुष्प, तुम बड़े पागल हो, तुमने अपना सौरभ समीर को दान दे, जगभर को 
वितरित कर दिया | अपने सुकोमल गात को धूल में मिल जाने योग्य ही शेष रखा, हाय! 
यह तुमने क्या पागलपन किया। अपने सौरभ को संचित रखते, अपने कोमल गात को 
हिम, आतप, वर्षा से बचाते, HE पल्लवों में मुख छिपाये, agad कोमल डालियां पर 
झूलते, मग्न रहते, जग की इस क्षणिक नयन-नासिका की तृप्ति से तुम्हें क्या मिला ? 

faxa की महान्‌ आत्माओ, क्या आप लोग भी पागल हैं ? अपनी सद्रुण-गन्ध 
समस्त संसरति में वितरित कर, विश्व को तृप्तिदान देने को; कोमल शेय्याओं, मधु आस्वा- 
gat, मदिर अवलेपनों का परित्याग कर, विजनों में, des वनों में भटकना, विश्व के 
असहयोग के हिम, विरोध के आतप, और लांच्ड॒नों की वषी को सहन करके अपने तन 
को सुखा डालना, क्या पागलपन की सीमा से वाहर हे ? dala का आनन्द, पथ प्रशस्त 
करने के लिए, आप लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ा, सब कुळ सहन किया, विश्व को 
तृप्ति से आपको क्या मिला ? 


आये संस्कृति का महत्व 


[ डाक्टर श्री नरेन्द्रदेवसिंह्‌, शास्त्री, एम० go, डी० क्रिल, अध्यक्ष, daha और हिन्दी-विभाग 
बलवन्त राजपूत कालिज, आगरा ] 


als के स्वर्णिम प्रभात में वरदा वेदमाता के श्रीमुख विनिःस्रत 'संगच्छध्वे 
संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्‌? का पावन आदेश पाके आयेजाति आज से git पूवे 
अपने को समाज रूप में संगठित कर चुकी थी। जब उस समाज को YC का प्रश्न 
आया तब माता ने उसे निराश न करके एक और मन्त्र दिया, वह यह्‌ था “यस्तु wat 
भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सवे भूतेषु चात्मानं ततो न विज्जुगुप्सते’। फलतः ale के आदि 
में पहले पहल आर्या ने सबको अपने में और अपने को सब में देखने की आन्तरिक दृष्टि 
प्राप्त की थी । इसी आन्तरिक दृष्टि को उत्तरोत्तर तीब्र करने के लिए उन्होंने अपनी प्रबृत्तिया 
के प्रेरक मनोभावों का परिष्कार करने के लिए एक विशेष वृत्ति का अभ्यास किया जिसे 
इम शील के नाम से पुकारते Fl aum शील का निमोण जिस साधना से सम्पन्न हुआ, 
उसी का आधार संस्कृति है । यह्‌ संस्कृति ही हमारे शिष्टाचार ओर सभ्यता का प्राण है । 

आर्यो की संस्कृति की gee नींव आध्यात्मिक आधार पर जमाई गई जिससे वढ 
सदियों तक समाज को सुरक्षित रखने में समर्थे हुई । इसो संस्कृति के बल पर हमारे 
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पूवेजो ने मनुष्य की नेसर्गिक प्रवृत्तियों का सदुपयोग सिखा कर अपने समाज को पाश- 
विकता से मुक्त किया था। संस्कृति को वद्धमूल करने के लिए ही उन्होंने संस्कारों का 
आविष्कार किया atl इसी संस्कृति के वीज हमारे शिष्टाचार और सामाजिक सभ्यता 
के रूप में प्रस्फुटित हुए । 

आर्यो की संस्कृति की एक बड़ी विशेषता यह्‌ है कि उसने न केवल समाज की र्ता 
आर शान्ति को ही gee किया अपितु उसके अन्तःकरण का परिष्कार करके एक 
अलौकिक एवं आध्यात्मिक उत्कषे प्रदान feat) भावाथे यह है कि आर्यो की संस्कृति 
ने वहू द्विमुखी पावन गंगा बहाई जिससे वेयक्तिक अभ्युदय और सामाजिक श्रेयस फे 
क्षेत्र चिरकाल तक हुरे-भरे रहे । उसने मानव के व्यक्तिवाद्‌ की काट-छाँट करके उसे 
समाज से सटाने का सफल प्रयत्न किया तथा व्यक्ति के उदंड अहंभाव का विच्छेद करके 
उसे परमार्थे के सोपान पर ला खड़ा किया। इस प्रकार आये संस्कृति ने हमें उस पावन 
संगम पर पहुँचाया जहाँ अभ्युदय और निः श्रेयस दोनों का पुनीत मिलन है.। संक्षेप में 
निः श्रेयस-सिद्धि के लिए जिन संयम, त्याग और तितिक्षादि साधनों की आवश्यकता होती 
हे, आर्या ने अपनी संस्कृति को उन्हीं साधनों से सम्पन्न किया | 


किसी भी संस्कृति की परख उसके बाह्य रूप, लौकिक शिष्टाचार और सामाजिक 
सभ्यता के आधार पर ही हो सकती है, यदि हम आर्यो के शिष्टाचार और सभ्यता 
का अध्ययन करें तो हमें आय संस्कृति की यहद द्विमुखी प्रवृत्ति भली प्रकार um में आ 
जायगी । यदि विचार quu देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि मनुष्य के सामाजिक 
क्षेत्र और व्यक्तिगत साधना का सबसे बड़ा शत्रु उसके अहं का विस्फोट है । इस अहं 
के नियन्त्रण में ही मनुष्य का वैयक्तिक एवं सामाजिक कल्याण निहित है। जब इस 
HE की भावना को उच्छु'खलता मिलती है तभी संसार में अनेक उपद्रव खड़े होते हैं । 
परमाणु रूप अहं के विस्फोट का विध्वंसकारी प्रभाव इतना व्यापक होता है कि सम्पूण 
विश्व विचलित हो उठता है । जब रावण और हिरण्यकशिपु के अहं का विस्फोट हुआ 
था तब त्रिलोकी में हाहाकार मच गया था । आर्या ने इस तत्त्व को खूब समका था और 
उन्होंने अपनी संस्कृति में इसे नियन्त्रित करने का अभ्यास बताया | आर्यो के पारिबारिक 
शिष्टाचारं और उनका अभ्यास इसी अहं को घिस-घिस कर इतना कुश कर देते हैं कि 
वह कभी फिर उचक नहीं सकता | 


हमारे द्न-प्रति-दिन के पारिवारिक शिष्टाचारों के अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट है कि 
वे हमें अहंभाव के उन्मूलन करने के लिए पाठ देने वाले अभ्यासमात्र हैं। परिवार में 


-निवेल, शक्तिहीन वृद्ध सदस्या के प्रति नम्रता ओर विनय का उपदेश देके शाख युवकों के 


उदण्ड अहंभाव का उन्मूलन मात्र करता है। मनुष्य की सामाजिक साधना को सफल 
बनाने के लिए निम्नलिखित शाख्र-कथन अत्यन्त उपयोगी है-- 


अभिवादन शीलस्य नित्यं बृद्धोपसेविनः। 
चत्वारिं त॑स्य वधेन्ते आयुर्विद्या यंशोबलम्‌॥ 
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अंथौत्‌ नित्य-प्रति वृद्धी को अभिवादन और सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश 
और बल सभी बढ़ते EI 
इन्हीं अथेवादों की आशा ने हमारी उस परिकृष्तं भावना को जन्म दिया जिसकी 
प्रेरणा से आज तक आये सद्गृहस्थियों के घरों में देखते हैं कि छोटे-बड़ों को अभि- 
वादन करतें हैँ । पुत्र अपने माता-पिता को, अनुज अग्रजादिकों को और बधुएँ अपने 
सास-ससुर के अब भी चरण स्पशे करती E यह अभिवादन-प्रणाली हमारी उच्छुङ्कल 
अहं वृत्ति का नियन्त्रण करती हे । अपनी शारीरिक सम्पत्ति के मद में कहीं मनुष्य 
Hata के बाहर न हो जाय इसलिर आर्यों के शिष्टाचार में वृद्धो से 'तू-तड़ाक' बोलना 
हत्या के समान ठहराया गया। शास्र के अनुसार कड़ी-से-कड़ी आपत्ति में पड़कर भी 
मनुष्य को वृद्धं से तू कहके नहीं बोलना चाहिए । महाभारत में कहा F— 
न जातु स्वमितिं त्रूयांदायन्नोऽपि महत्तरम्‌। 
ed कारो at वधोवेति विद्वत्सु न विशिष्यते ॥ 
बल और वेभव के नशे को उतारने का कितना अच्छा नुसखा हे । एक तकेवादी 
महाशय ने एक वार कहा था कि TAIL भरतोय भाषाएँ तू, तुम ओर आपके आधार पर 
सामाजिक त्रिषमताओं का सूत्रपात करती हें । परन्तु Vat बात नहीं हे । qo तुम और 
आप के प्रयोगों के भिन्न-भिन्न क्षेत्र हैं अतः उनके प्रयोगां से विषमता वताना उचित नहीं। अस्तु, 
रास्तों की धकापेल और चौराहा पर जमघट रोकने के लिए आर्यो ने जिस विवेक- 
पूणे Rule of the Road का आविष्कार किया था उसमें भी उंनकी अध्यात्म मूल 
संस्कृति की निमेल झाँकी देखने को मिलती हैं। आज के जमाने में मोटर को पहले, 
साइकिल वाले और पेद्ल को वाद में सिगन॑ल मिलता हे । परन्तु आर्यो की भव्य संस्कृति 
में अलौकिक विवेकं है. । उसके अनुसार 
पन्थादेयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च। 
वृद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्यै दुवेलाय च॥ 
सबसे पहले विद्वान्‌ ब्राह्मण को जिसने कि समाज के कल्याण के लिए अपने 
भौतिक gai की आहुति दी हैं पहले रास्ता मिलता हैं और बाद में गो और राजा को। 
इस नियम में सामाजिक उपयोगिता और कृतज्ञता अन्तर्हित है । बूढ़े, बोकेवाले, Wut 
स्त्री तथा Saat को राह देने का Cees भी बड़ा महत्त्वपूण है | शारीरिक शक्ति के मद्‌ में 
चूर केवल agang के लिए निकले हुए युवक अपनी दोनों ङुहूतियोँ से raat को ढके- 
लने वाले युवक इसे भले ही दक्रियानूसो खयाल कह्‌ के हँसी उड़ावें परन्तु शास्त्रीय व्यवस्था 
ने उस शील का निर्देश किया है जिससे मनुष्य, मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता S| 
अपनी संस्कृति को चिरस्थायी बनाने के लिए आयो. ने अपने देनिक pat में 
शिष्टाचार को प्रथम स्थान fear परिवार के छोटे-्से क्षेत्र में ही नहीं विशाल विश्व के 
उस क्षेत्र तक में आर्या ने मनुष्य की मनोवृत्ति के व्यायाम के लिए उस दिव्ये शील का 
अभ्यास आवश्यक ठहराया। यही अलौकिक शील मानवता का अवलम्ब॑ हे | उसकी 
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भावनाओं को अंकुरित करने के लिए आर्या ने gett पर ही कुछ देवों का निमाण करके 
इस भूतल को स्वगे बनाने का प्रयत्न किया । माता-पिता, आचाये और अतिथि में देवत्व 
प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा का उपदेश दिया । मातृ देवोभव, पितृदेवोभव, आचाये देवो- 
भव और अतिथि देवोभव के भव्य सूत्रों में मनुष्य के लिए व्यक्तिगत संयम, त्याग और 
उदारता की मनोवृत्तियों का ऐसा सुन्दर संकलन किया कि उसकी पाशविक प्रवृत्तियॉ सदा 
के लिए जजेर हो TE | एक ओर तो माता-पिता और आचाये जेसे उपकारी महानुभावों 
के प्रति शिष्ट भावना को जन्म देकर हम में कृतज्ञतापूणे शील का आधान किया और 
दूसरी ओर अतिथि देवोभव के उपदेश से मनुष्य के अन्तःकरण में उदारता त्याग और 
निष्काम भावना की प्रतिष्ठा की । इसीलिए आये संस्कृति हमारे लौकिक ओर पारलौकिक 
दोनों Tat को लेकर चलती है | 
इन दिउ्य वृत्तियों के सहारे मनुष्य ऊपर उठ कर उच्चतम बिन्दु पर पहुँच जाता है 
और उसमें एक अलौकिक सौन्द्ये की आभा फूट निकलती है जो कि पथ-भ्रष्टां के लिए 
दीप-शिखा का काये किया करती हे यह सोन्द्ये भौतिक नहीं; आध्यात्मिक है । सवेथा 
स्वस्थ और सुन्दर युवा पुत्र अपने शक्तिहीन पिता के सामने अक्खड़ रहके उस सौन्दर्य 
को प्राप्त नहीं कर सकता जिस सोन्द्ये का आभास कविकु त-गुरु कालिदास ने युवक अज 
Sawa में दिया है | 
वपुः प्रकषीदजयदू शुरं प्रभु तथापि नीचेर्विनयाद्‌ दृश्यत | 
वघुः-प्रकषें से पिता से बढ़ जाने पर भी विनय के कारण वह (अज) नीचा 
( छोटा ) ही मालूम पड़ता था। यह्‌ नम्रता का सौन्द्ये ही अलौकिक सोन्दये है | 
. अपने से अधिक अपनों का विश्वास करना भी आये संस्कृति की ही एक देन 
है। इम अपने चमे-चक्तुओं से अपना हिताहित नहीं देख पाते परन्तु हमारे हितैषी 
उसे भली प्रकार देख लिया करते F—earrt feast और विवेक दोनों का एकही-सा 
स्थान आये संस्कृति में हे । श्रीहृष ने इसका बड़ा सुन्दर एवं सहेतुक वणेन किया है। 
इसी आस्था के कारण आये युवा अपने जीवन में हितेषियों वृद्धो के परामशे को 
वेदवाक्य के समान समभते थे। तुलसी के राम का कथन इस दिशा में सच्ची आये 
संस्कृति की झाकी उपस्थित करता है | वे कहते हैं-- 
अनुचित उचित विचार तजि जे पालहि पितु बेन | 
ते भाजन सुख सुयश के बसहिं अमरपति ऐन ।। 
इस आस्था के मूल में भी हमें अह॑ के नियन्त्रण के तन्तु उपलब्ध होते हैं । यह 
सुह्ृद्वि्वास अहं को मिटाने का आयोजन सात्र है । 
राजा भी अपनी प्रजा के लिए अपने प्रभुत्वपूणे अहं को मिटाकर ही हमारे 
सम्मुख आता है। आये संस्कृति के अनुसार राजा हमारा हाकिम नहो ओर न a 
उसके गुलाम हैं । आये राजा अपनी प्रजा का पिता होता था। जिसका दिगदशेन 
कविवर कालिदास करते F— 
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प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्धरणादपि | 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतव ॥ 
प्रजा के भरण-पोषण, शिक्षा-दीक्षा का सब भार राजा पर ही होता है, इसलिए 
सचमुच आये राजा प्रजा का पिता ही होता है। सांसारिक जन्मदाता पिता तो उनके 
जन्म के कारण कहाते हैं | 
इस प्रकार आये संस्कृति ‘agua कुटुम्बकम्‌” के महत्त्वपूणे लक्ष्य की ओर आज 
से सद्यं पूर्वे प्रस्थान कर चुकी थी। लक्ष्य पर सफलता से पहुँचने के लिए उसका मूल 
साधन अहं का नियन्त्रण ही है । इसी से अन्य सव साधन भी सुलभ हो जाते हैं। 
wifes विभूतियों के हवाई महल के ऊपर चढ़कर ही मनुष्य के मानस में अहं भाव 
स्फीत होता है जो पारस्परिक विषसता की सृष्टि करता है परन्तु जव मनुष्य अहं का 
उन्मूलन करके सब में अपनी आत्मा के दशेन करता है तव वह दूसरों के 
लिए त्याग और अपने लिए संयम और दमन की भावना Wl अपनाता है | इससे 
संसार में आत्मीयता एवं समानता का प्रसार होता है । आये संस्कृति में यही मुख्य 
भावना रही है । इसीलिए यहाँ मिथ्या उपाधियों का परित्याग करके मनुष्य ने अन्य 
मनुष्यों को भी अपना अंग ही समभा | आर्यो ने समस्त समाज में समानता के आधार 
पर संगठन किए और संसार मात्र को एक कुटुम्व बनाने का आयोजन किया | 
आर्यो की वणे-व्यवस्था भी, जो आज हिन्दू समाज के गले बांधी चक्की हो रही है, 
सामाजिक परिवार की आयोजना मात्र थी । आज हम वणे संगठन के बीच में आई हुई 
विकृतियों को देख कर वगे विहीन समाज की संस्थापना का स्वप्न देख रहे हैं । परन्तु आये 
संस्कृति के आधार पर यदि वणे-व्यवस्था का पुनगेठन किया जाय तो यह्‌ निश्चय है कि 
यही विषधर हमारे समाज के गले का हार वन सकता है। वर-व्यवस्था पारस्परिक 
विद्वेष, घृणा और वहिष्कार का आधार नहीं रही | आये द्विज अपने यज्ञ, सहोत्सवों पर 
सभी सामाजिक वर्णो को आमन्त्रित करके उनको उचित सम्मान देते रहे हैं। TATT 
मम होत्रं जुषध्वम्‌? के मधुर आमन्त्रण को सुनकर उत्तम-से-उत्तम वणे वालों के यहाँ 
अन्त्यज तक आते-जाते, खान-पान करते एवं यज्ञों में भाग लेते थे। भला जिस जाति ने 
अपने शैशव में ही वेद माता के अंक में 'समानी प्रपा सह वो अन्न भाग? की मधुर 
लोरियाँ gat बह भेद-भाव के अनाये संस्कार को केसे अपना सकती थी। जिन्होंने 
“आत्मवत्सबेभूतेषु' का पाठ पढ़-पढ़ के साँपों तक को दूध पिलाने का अभ्यास किया वह 


अपने भाई मनुष्य को ज़हर का घूँट कैसे पिला सकते थे? इस संस्कृति में पले हुओं के 
-लिए तो शत्रु का भी सम्मान करना सिखाया जाता है | किसी ने कहा हे-- 


जीवन्तु मे शन्रुगणाः सदेव, येषां प्रसादात्‌ सुविचत्तणो5हम | 
` यदा-यद्ा मे विकृति भजन्ते तद-तदा मां प्रतिबोधयन्ति॥ 


इस प्रकार शत्रुओं की आयुष्य-कामना भी इसी संस्कृति की देन है। यों आये 
संस्कृति के अनुसार मनुष्य के प्राण मात्र बन्धु और मित्र ही EO 'सवी आशा मम 
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मित्रं wig? की महत्त्वाकांक्षा ले के आर्या ने पुनीत यज्ञ-वेदी पर “मित्रस्यचक्षुषा समीक्षा 


सहे? का ब्रत लिया था। उस ब्रत की अवहेलना आयेत्व के विरुद्ध है । “#ताभिरत्षाहि 
सतामल क्रिया’ के चलन से आये परिचित थे। 
ऐसी अवस्था भें आर्यो का वणे-संगठन मनुष्यों में विद्रोह का बीज बोने के लिए 
नहीं हुआ था । जब सभी उसके मित्र हैं तो वह मित्र-द्रोही बनकर शाश्वत नरक के लिए 
प्रस्थान नहीं करना चाहता; जब सभी उसी के आत्मा का रूप E तो वह्‌ दूसरे का 
तिरस्कार केसे कर सकता है । 
` - आर्यो की यह्‌ मित्रदृष्टि की सद्भावना हमें उनकी अतिथि-पूज्ञा में और भी अधिक 
स्पष्ट दिखाई पड़ती हे । देखिए 'अतिथिदेवोभव' के सूत्र पर भाष्य-सा प्रस्तुत करते हुए 
एक नीतिकार का कथन है :-- 
ै उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोडपिग्ृहमागतः | 
तस्य पूजा विधातव्या सवे देवभयोऽतिथिः॥ 
इस आधार पर यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि अआर्येसंस्कृति का लक्ष्य 
पारस्परिक एकता समानता और सरूपता ही रहा है, विषमता और विरूपता नहीं | 
कुछ विचारक आये संस्कृति में नारी की दुरवस्था का निर्देश करते हैँ । समयाभाव 
से यहाँ अधिक न कहके रामायण के कुछ पद्य प्रस्तुत करना समीचीन ERI 
br न हि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कदाचन | 
भवतायं जनः सवेः प्रेष्यः सवण UTT ll 
भवान्‌ कलत्रमस्माकं स्वामिभावे व्यवस्थितः। 
स्वामी कलत्रं सैन्यस्य मतिरेषा परन्तप ll 
सीता की खोज में तत्पर वानरों में से अंगद सबसे पहले समुद्र को पार करने को 
उद्यत हुए तब जाम्बवान्‌ ने कहा :-- | 
महाराज, आप तो मालिक E, आप प्रेष्य नहीं हैं । हम सब लोग आपके प्रेष्य हें । 
आप हमारी सेना की St के समान हैं ओर | स्वामी है। ; 
सामान्यतः at की यही स्थिति आये संस्कृति के अनुसार रही हे । वह पति की 
संरक्ृति-आधार पर सहचरी थी परन्तु शिष्टता और प्रेम के कारण वह अडुचरी बन गई। 
माता का गौरव पिता के गौरव से कहीं ऊँचा रकखा गया-पितुदेश गुणामाता गौरवेणा- 
तिरिच्यते? की व्यवस्था आज तक अक्ुण्ण है। इसलिए यह कहना कि आये संस्कृति से 
किसी प्रकार की सामाजिक या पारिवारिक विषमता को बल मिलता दे सवेथा तके- 
शून्य बात है | ४ TS 
संक्षेप में आये संस्क्रति.पारस्परिक समानता को विकसित करने वाली हे | उसी में 
हमारा सामाजिक और वैयक्तिक अभ्युदय छिपा p साथ ही साथ उसका यही महत्त्व 
सर्वोपरि है, सचमुच उसके दोनों हाथों लड हैं-एक में अभ्युदय और दूसरे में fridag 
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संस्कृत साहित्य का गौरव ERE | | 


संस्कृत साहित्य का गोख 


~ EN Mi > 
[ श्री० do fana, वेदवाचस्पति, आचाय, गुरुकुल-विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरद्वार ] 


यदि मुझसे पूछा जाय, भारत के पास सव से बड़ी सम्पदा क्या है और उसकी 
सर्वोत्तम विरासत क्या है, तो मैं निःसंकोच कहूँगा--संस्कृत-भाषा, संस्कृत-साहित्य तथा 
TE समस्त ज्ञान-सम्पदा जो उन दोनों में संचित Fl जब तक ag विराट विरासत 
विद्यमान रहेगी और हमारे जातीय जीवन को प्रभावित करती रहेगी, तब तक भारत (d 
की मोलिक प्रतिभा age रहेगी । | 


--जवाहरलाल नेहरू ( अहमदाबाद का भाषण १६४६ ) 


हमारी इस परम प्यारी भारतभूमि और भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी महान्‌ , 
जो कुछ भी उदात्त, जो कुछ भी श्रेष्ठ और सुन्दर सम्पदा विद्यमान हे; उस सबका आदि 
स्रोत संस्कृत वाङमय है। भारत की समस्त भाषाओं और साहित्यों का मूल प्रभव- 
स्थान संस्कृत ही है । प्राकृत, अपभ्रंश, पाली तथा प्रचलित प्रांतीय भाषाओं को समस्त i 
प्रेरणा और सामग्री वहीं से प्राप्त होती है। मानव-जाति की मेघा और प्रतिभा ने इतिहास | | 
के अरुणोदय से लेकर आजतक जिन विद्याओं, कलाओं और विज्ञानों की परिकल्पना | 
की है, उन सभी विषयों में संस्कृतभाषा में अत्युन्नत, अद्भत और व्यापक साहित्य का 
निर्माण हुआ है | भारत के प्रायः सभी राजकीय अभिलेखों और अनुशासनों की भाषा 
संस्कृत और प्राकृत रही है । संस्कृत-भाषा में ही विश्व के तीन महान्‌ धर्मों ( वेदिक wu 
वौद्धघमे और जेन धमे ) की शिक्षाएँ लिखी गई' और प्रसारित gi । पूर्व समुद्र से लेकर 
पश्चिम समुद्र तक तथा कन्या कुमारी से काश्मीर तक व्याप्त महान्‌ भारतीय साम्राज्य की 
विशाल सीमाओं में संस्कृत-भाषा द्वारा जो ज्ञान-सम्पदा और संरकृति उत्पन्न हुई है 
उसने सहस्रों वर्षों तक अपनी गोद में करोड़ों मनुष्यों को ज्ञान, जीवन और ज्योति तथा 
प्राण, प्रेरणा और पुरुषार्थे का प्रशस्त पाठ पढ़ाया है। मानवता और महत्ता को शिक्षा 
प्रदान की है। उपनिवेश-निमीताओं की अदम्य सांस्कृतिक विस्तार-भावना ने सुदूर, 
लंका, ब्रह्मदेश, जावा, सुमात्रा, चम्पा, हिन्दूचीन, तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, 
जापान, अफगानिस्तान, ईरान, मध्यएशिया और गोबी के मरुस्थल तक संस्कृत विद्याओं 
का प्रचार और प्रसार किया था | 

डाक्टर विनयतोष भट्टाचाये (प्राच्य विद्या-मंदिर, बड़ोदा के अध्यक्ष) लिखते हैँ 
कालचक्रतंत्र की विमलप्रभा टीका में एक महत्त्वपूणो कंडिका आती हे । जिसमें ag 
लिखा है कि त्रिपिटक तथा बौद्ध धमे का औपनिवेशिक साहित्य ६६ प्रदेशों तक पहुँचा था 
ओर उसका अनुवाद भिन्न-भिन्न ६६ भाषाओं में किया गया था। ११ वीं शती के इस 
उद्धरण द्वारा संपुष्ट होता है कि एक युग में संस्कृत भाषा समस्त एशिया की संस्कार 
भाषा थी और समस्त प्रादेशिक भाषाओं में उसका भाषान्तर हुआ था OD" 

गत शती के विख्यात आँग्ल पुराविद विल्सन ने यह्‌ घोषणा की थी और इतिहास 
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वेत्ता एलफिन्स्टन ने उसका समर्थेन किया था कि “लैटिन और ग्रीक के सम्मिलित साहित्य 
की अपेक्षा संरकृत भाषा का म्रंथस्थ वाङमय अधिक है । इन दोनों विद्वानों के समय के 
बाद सुव्यवस्थित गवेषंणाओं के कारण संस्कृत भाषा के weet नये हस्त लिखित 
ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं । अतः ज्ञात संस्कृत साहित्य की मात्रा तो लैटिन और ग्रीक के सम्मि- 
fad साहित्य-भंडार से कई गुनी अधिक हो चुकी है । इसके अतिरिक्त यह बात विशेष 
रूप से ध्यान रखने योग्य है कि यूरोप में लेटिन और प्रीक हस्तलिखित साहित्य का 
पन्ना-पन्ना सुसम्पादित होकर मुद्रित हो चुका है । जब कि भारत में अब तक संस्कृत और | 
प्राकृत में जितने भी हस्तलिखित ग्रंथ उपलव्ध हुए हैं, इनका केवल प्रतिशत .पाचवाँ | 
हिस्सा हो मुद्रित हो पाया हे । इस प्रकार विपुलता ओर उत्तमता दोनों दृष्टियों से संस्कृत 
भाषा के माध्यम से जिस वाङसय की रचना हुई हे उसने मानव-जाति के लोकिक 
मांगल्य और पारमार्थिक शांति के लिए महान्‌ कार्ये किया हे । 

एक युग में देश-देशान्तरा और द्वीप-द्वीपान्तरों के ज्ञानपिपासु भक्तजन भारतीय 
मनीषियो के चरणों में आकर उनके द्वारा शिक्षित और दीक्षित होकर अपने चरित्र को 
विद्या, विनय और शील से समुन्नत करते रहे हें । इस सत्य को धमेशास्त्रकार महर्षि मनु 
ने बडे गौरव से घोषित किया था-- 

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः, 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवे मानवा: | 

भारत के प्राचीन और आधुनिक जीवन में जो सुन्दर संस्कृति अभिव्यक्त हो 
रही है, उसकी सम्पूणं प्रेरणा संस्कृत वाङमय से प्राप्त हुई है। भाषा, भूषा, भाव, कला, 
स्थापत्य और शिल्प आदि में तथा जीवन के नेतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, हमारी 
संस्कृति में, कोई विशेष परिवत्तेन नहीं आया E. इतिहास की इस सुदीघे परम्परा में 
संस्कृत वाङमय की भावना भारतीयों को प्रभावित करती रही है भौतिक समृद्धि और 
आत्मिक शान्ति-दोनों के लिए संस्कृत वाङ्मय की शिक्षाएँ हमें प्रबोधित करती रहो हें । 
यह भी एक महत्त्व की बात है कि संस्कृत साहित्य से. संभूत संस्कृति ने कभी हमें एकांगी 
शिक्षा नहीं दी । उसके द्वारा हमें जीवन के आदर्शा के संतुलन और समस्वरता का संदेश 
सदा ही मिलता रहा ह्वै। 

संस्कृत वाडमय के महत्त्व और गौरव की चर्चा करने से ga संस्कृत भाषा के 
सौष्ठव और उपादेयता पर विचार करना कुछ अप्रासंगिक न होगा । 

यूरोपियन पुरातत्त्वज्ञों के मूधेन्य सर विलियम {जोन्स लिखते हैं--संसक्रत भाषा 
का गठन अति अदूभुत हे । संस्कृत भाषा ग्रीक की अपेक्षा अधिक पूणे और लेटिन की 
अपेक्षा अधिक सुन्दर है । 

अध्यापक भेक्समूलर का कथन है--संस्कृत तो आषा की भी भाषा है । यह ara 
सवेथा सत्य E कि संस्कृत का भोषा-विज्ञान से वही सम्बन्ध हे जो ज्योतिर्विद्या का 


गणितशाख से EI 
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प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ श्लीगल का कथन है--“संस्कृत शब्द ही बता रहा है कि यह 
एक पूण और परिष्कृत भाषा है। अपने गठन और व्याकरण में Uu ग्रीक के समान है, 
परन्तु उसकी अपेक्षा कहीं अधिक व्यवस्थित हे । अतएव सरल होते हुए भी यह ग्रीक 
से कम समृद्ध नहीं । इसमें ग्रीक की चारुता और पूर्णता के साथ-साथ लेटिन की-सी 
संक्षिप्तति और मनोहर यथाथेता विद्यमान m परशियन और जमन धातुओं से इसका 
विशेष सामीप्य हे 1" 
प्रसिद्ध आाषा-शास्त्री वोप की सम्मति में-“एक समय सारे सभ्य संसार में संस्कृत 
भाषा व्यवहार की भाषा थी ।” 
x x x x 
वेदिक साहित्य--अतिविशाल भारतीय साहित्य की मूधी पर वेदिक वाङमय 
विराज रहा हे । चारों वेद समस्त भारतीय वाङमय में अतिशय श्रद्धा और सम्मान के 
wa) क्योंकि वे समस्त ज्ञान-विज्ञानो और उदात्त शिक्षाओं के अजस्र स्रोत हैं। 
इतिहास के अरुणोदय से उनकी शिक्षाओं से मानव-जाति को विशेषतः भारत को संस्कृति 
ओर सभ्यता का निमाण हुआ m परवर्ती काल में आये ऋषि-मुनियों द्वारा प्रणीत 
ब्राह्मण Hep, उपनिषदू, दशेनशासत्र, wea, JAGA, स्मृतिग्रन्थ तथा अन्य समस्त 
धार्मिक ग्रन्थ सदा से वेदों का जय-जयकार करते आए हें । इतिहास, पुराण, रामायण 
ओर महाभारत में भो उनकी गोरव-गाथा गाई गई है इसका एक ही कारण E कि 
वेदों में मानव-जाति के चिरमांगल्य की अमर गीतियाँ गाई गयी Fl वह ऐसा अमर 
काव्य है जो कभी जीणे और पयषित (बासी) नहीं होता | “देवस्य पश्य काव्यं न ममार 
a जीयति ।” 
Jat की शिक्षाएँ मानव मात्र के कल्याण का उद्घोषण और उद्बोधन कर रही F— 
“एवन्तु सर्वे अमृतस्य gan?" (ऋग्वेद ) 
आज विश्वबन्धुता की बात करना बड़ी ऊँची उड़ान समभा जाता है । परन्तु वेद 
तो जीवमात्र के कल्याण की कामना करते हँ--द्विपदे शं चतुष्पदे” | यजुर्वेद में कहा 
` गया है--मैं समस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखा करूं--मित्रस्याहं चक्षुषा सवीणि 
भूतानि समीच्षे।” 
विश्व के अनेक विचारक आज एक विश्‍श्वराष्ट्र की कल्पना कर रहे हें एक राष्ट्र 
की भावना के लिए किन-किन गुणां की आवश्यकता है, उसे बताने के लिए संसार के 
_ साहित्य में ऋगेद के अन्तिम सूक्त से बढ़ कर और कौन-सी प्राथेना हो सकती E— 
d गच्छध्वं सं agag स॑ वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा ya सं जानाना उपासते di 
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्त मेषाम्‌ | 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि॥ 
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समानी व आकूतिः समाना हृद्यानि वः। 
समानस्तु वो मनो यथा वः सुसतासति॥ 
हमने देखा कि वेदिक संस्कृति समस्त विश्व (प्राणिमात्र ) के मांगल्य की डदूगात्री 
है। Seal और द्वेष, संघषे और सन्देह रोष और अमषे के अन्तदी ह से अनुतप्त हुए संसार 
के समस्त राष्ट्रों के हृदयों को वेदिक मन्दाकिनी का शान्त पावन अभिषेक ही शान्त कर 
सकता È | 
गत शताब्दी में पहले-पहल जब पश्चिम के विद्वानों को वेदिक शिक्षाओं का ज्ञान 
हुआ तो वे उन उपदेशों पर निछावर हुए जाते थे । 
प्रख्यात फ्रेंच विद्वान्‌ वालटेयर के समक्ष जब यजुर्वेद प्रस्तुत किया गया तो उसने 
कहा था-“यह्‌ वह्‌ अति मूल्यवान्‌ उपहार है जिसके लिए पश्चिम सदा के लिए प्राची 
का ऋणी रहेगा ।” 
विख्यात वैदिक मनीषी अध्यापक मेक्समूलर ने कहा था-- 


“वेद मानव-जाति के प्रन्थालय की सबसे पुरानी पोथी है UU वेदिक वाङमय 
को हम मानव-जाति की शिक्षा का अध्याय कह सकते हैं। कहीं भी उसके मुक्राबले का 
साहित्य हमें उपलब्ध नहीं EIU संसार के इतिहास में वेदों द्वारा उस स्थान 
कीं पूर्ति होती है जिसे अन्य किसी भाषा की कोई साहित्यिक कृति पूणे नहीं 
कर सकती |” 

faxafafga फ्रच साहित्यकार विक्टर छागो के सभापतित्व में सन्‌ १८८४ में 
व्याख्यान देते हुए फ्रच बिद्वान्‌ लिपों Feat ने उत्सा हपूवेक कहा था-- 

ग्रीस और रोम के पास ऋग्वेद की अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ कोई अभिलेख 
नहीं & | 

* x x x x 

वेदिक साहित्य में वेदों के अनन्तर उपनिषदों में आयेजाति की अपूवे आध्यात्मिक 
भावना और दाशनिक प्रतिभा के दशेन होते Fl उपनिषदों में गहरे आत्मचिन्तन के 
साथ-साथ जीवन की अद्भुत पवित्रता, निव्योजता और ऋजुता का परिचय मिलता है | 
उपनिषद्‌ ही हमारे षड दृशोनों में प्रभव-स्थान हैं | 

जमेन अध्यापक गोल्डस्टकर का कथन है कि उपनिषदों में सभी प्रकार के तत्त्व- 
ज्ञानों के बीज विद्यमान हैं | 


उपनिषदों का अध्ययन करके जमेन दाशेनिक शोपनहार ने पूते शान्ति और 
आश्वासन अनुभव करते हुए लिखा था-- 


सारे संसार के साहित्य में उपनिषदों जेसा लाभकारी और आत्मा को ऊँचा 


उठाने वाला अन्य कोई अध्ययन नहीं है। यह मेरे जीवन को आश्वासन देने वाला है 
आर परलोक में भी मुमे शान्ति प्रदान करेगा | 
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उपनिषदों के समालोचक प्रसिद्ध जमेन अध्यापक ड्यूसन ने कहा था-- 
सारी मनुष्य-जाति में, अपने मौलिक विचारों के लिए उपनिषद्‌ से बढ़कर मूल्यवान्‌ 
अन्य कोई साहित्य नहीं है | 
उपनिषदों का मंथन करने पर जो नवनीत निकला है, भगवदूगीता के रूप में 
विश्वविश्रत है । “सर्वोपनिषदो गावः, quur गोपालनंदनः? गीता के तत्त्वज्ञान पर सारे 
विश्व के विद्वान्‌ gra हें विशवकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर जब विलायत की यात्रा पर गए थे 
तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ के मूर्धन्य विचारकों और साहित्य-विधायकों के अध्ययन-कक्ष 
में गीता के अनुवाद देखे थे जिनमें स्थान-स्थान पर टिप्पणियाँ और लाल निशान 
अंकित थे । अभिप्राय यह्‌ है कि आधुनिक विचारक भी.गीता से बराबर प्रेरणा लेते 
रहे हैं । | 
विश्वबंदित बापू गांधीजी ने एक वार कहा था कि वेदिक साहित्य और वेदिक 
संस्कृति में जो कुछ कहा गया है, उसका ममे ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मंत्र में निहित है । 
यदि भारत का समस्त वाङमय नष्ट हो जाय और केवल यह मंत्र बच जाय तो इसके T 
आधार पर वैदिक संस्कृति का भवन खड़ा किया जा सकता है | Hi 
अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते d, जिनसे यह्‌ सिद्ध होता हे कि भारतीय | 
दाशेनिकों के अनेक सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न देशों के तत्त्वज्ञानियो ने अपनी | 
चितनधारा को विकसित किया है । 
श्रीमती एनी बीसेन्ट ने एक स्थान पर लिखा हे-र्‍यूरोपियन मनोविज्ञान की | 
तुलना में भारतीय मनोविज्ञान कहीं अधिक पूणे है | | 
जमेन अध्यापक श्लीगल ने अपने साहित्य के इतिहास में स्पष्ट लिखा है-- | 
“पुनजेन्म के सिद्धान्त का मूल स्थान भारत है । 1 
पाइथा गोरस द्वारा वह ग्रीस में लाया गया ।” ! 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल के साहित्य ने विश्व के | 
वाङमय को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया था | | 
^ लौकिक साहित्य--ऊपर संस्कृत वाङ्मय के एक भाग वेदिक साहित्य के गौरव की <>“ 
अति संक्षिप्त wal की गई EO वेदिक वाङमय की तरह भारत का लोकिक संस्कृत 
साहित्य भी अतिशय समृद्ध और उपादेय हे । केवल आध्यात्मिक शास्त्रों में ही नहीं 
अपितु भौतिक विज्ञानों और व्यावहारिक शास्त्रों में भी भारतीयों ने सभ्य जगत्‌ को 
अपनी अमूल्य देन से अनुगृहीत किया È | | 
धर्मशास्त्र के क्षेत्र में मनु और याज्ञवल्क्य की संहिताएँ सवोतिशायी हें । इन दोनों 
` आचार्यों के अतिरिक्त पराशर, नारद, बृहस्पति और कात्यायन TA अन्य भी स्मृति- 
कारों ने भारत के धमेशास्त्र को खूब समृद्ध किया है । 
व्याकरण शास्त्र में संस्कृत के शब्द्‌-शाञ्जियों का मुकाबला करना अशक्य है भारत 
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के सवेश्रे्ठ वैयाकरण पाणिनि का समय चौथी शती ईस्वी qu है। उससे gs भी शाकटा- 


यन आदिशलि, गाग्ये, गालव, शाकल्य, स्फोटायन, भारद्वाज आदि व्याकरण- 
कार हो गए | 


सर विलियम इन्टर का कथन है--“पाशिनि का व्याकरण संसार के समस्त 
व्याकरणां में सर्वोच्च है ।” अध्यापक मोनियर विलियम की सम्मति में-“पाणिनि का 
ब्याकरण-संसार की साहित्यिक कृतियों में सर्वोत्तम हे। अन्य कोई देश उसके मुकाबले 
की व्याकरण-शेली अब तक नहीं उपजा पाया है । उसकी योजना मौलिक और उसका 
प्रथक्करण अति सूक्ष्म है । 


तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के चेत्र में, भी भारतीयों ने अद्‌भुत काम किया Ed 
Uwe वाडे का कथन हे -भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में भी आर्यो ने प्राचीन ग्रीकों औरं 
रोमनों पर तथा आधुनिक भाषा-शास्रियों पर विज्ञय पाई है एलफिन्स्टन ने कहा था-— 
“पाणिनि और उसके उत्तराधिकारियों की रचनाओं ने व्याकरण की एक ऐसी पद्धति 
आविष्कृत की है, जो अपने आप में सवेथा पूणे हे । मानवीय भाषा के तत्त्वों को 
इस प्रकार किसी अन्य ने सुव्यवस्थित नहीं किया हे । 


-  बहुतःसे पाश्चात्य लोगों की यह धारणा spem निर्मल है कि संस्कृत साहित्य तो 
केवल हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य से भरा हुआ है। कौटिल्य का अर्थशास्र किसी भी 
देश को uama की शिक्षा चिरकाल तक दे सकता हे | व ह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, 
अपितु सवेथा लौकिक शास्त्र है । इसी प्रकार आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धान्त और सप्तधातु 
सिद्धान्त में चिकित्सा-विज्ञान के उच्चतम तत्त्व विद्यमान हैं । नाड़ी-शाख् के महत्त्व को 
तो अभी तक पाश्चात्य वैज्ञानिक नहीं समक पाए हैं | इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि पुराने युग में भारतीय आयुर्वेद से सारे सभ्य संसार ने चिकित्सा-विज्ञान की बातें 
सीखी थीं। सासानी राजा नोशेरवाँ (छठी शती) के समय में एक विद्वान्‌ भारतीय विज्ञानो 
“में दक्षता प्राप्त करने भारत में आया था । इस प्रकार Ble रशीद के समय में भारत के 
बैद्य सम्मानपूर्वक बगदाद के राजदरबार में बुलाए गए थे। उन्होंने वहाँ पर रह कर 
अरबी में आयुवेद शास्त्रा का भाषान्तर किया था। आगे जाकर इन्हीं अरबी ग्रंथों के 
अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में gu और ui पर चिकित्सा शास्र का विकास प्रारम्भ 
हुआ। इसके अतिरिक्त गणित, ज्योतिष, भवन निमोणविद्या, चित्रविद्या, कामशास्त्र, 


_राजशा् और sara आदि लौकिक mat पर आये-विद्वानों ने Gest sat की 
` रचना की थी, जिनके अनुवाद सभ्य देशों की भाषाओं में बरावर होते रहे। काव्य, 
नाटक, प्रबंध, चम्पू, आख्यान आदि के साहित्य में भारत के कृतविद्य पंडितों और 
' कवियों ने जो चमत्कार दिखाया है वह विशव-विदित m विस्तार के भय:से काव्य- 
के प्रदेश कां अधिक परिचय न देते हुए प्रतीक रूप में हम भारत के तीन महामहिम 


राष्ट्रिय कवियों-महदर्षि वाल्मीकि, महामुनि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास और महाकवि 


कालिदास की ऋतिग्रों wr कृति-कौशल प्रदर्शित करके अपना लेख समाप्त करेंगे | 
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संस्कृत भाषा के काव्य-साहित्य में शीषेरथान पर दो अति भव्य अमर रचनाएँ 
अवस्थित हैं | वे हैँ-रामायण और महाभारत | दोनों ही रचनाओं का सारे संसार में 
आदर EO भारत के घर-घर में रामायण और महाभारत किसी-न-विसी रूप में अवश्य 
पढ़े जाते हैं । वे हमारे राष्ट्रिय काव्य Fl भारतीय संस्कृति का मूर्तिमान आदशे इन 
दोनों ग्रंथ रल्लों में दृष्ट्रिगोचर होता है । gut से वे करोड़ों मानवों की आत्मा को जीवन 
के आदर्शो की प्रेरणा देते आए हैं । 

महाभारत में यद्यपि अनेक स्थानों पर पाप, अन्याय और असत्य की चर्चा आती 
है परन्तु अन्त में विजय धर्मे की ही होती है। इसी कारण बंधु-बांधवों, गुरुजनों और 
प्रिय परिजनों के रक्त से सना हुआ युद्धक्षेत्र भी sada कहा गया है। समरांगण में 
Tal की झंकारों में ही आयजाति के बुजुगे भीष्म पितामह शांति पर्वे का प्रवचन करते 
हुए दृष्टिगोचर होते हैं । महाभारत हमें असत्य पर सत्य की, अधंस पर धर्म की और 
अन्याय पर न्याय की. विजञय-घोषणा करता हुआ दिखाई देता E stag होकर 
महाभारत के प्रणेता भगवान्‌ वेदव्यासजी संसार को शाश्वत-धर्म का उपदेश कर 


रहे ü— 


Ua 


श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथ कोटिभिः। 
परोपकारः yena पापाय पर पीड्नम्‌.॥ 
रामायण में धमै और कत्तव्य की विजयध्वजा अयोध्या से लेकर लंका तक 
उड़ती हुईं हष्टिगोचर होती है। वन-उपवन, पर्वेत-पहाड़, नदी-नाले, ग्राम-नगर, आश्रम 
और कुटीर तक सभी उससे पावन और प्रभावित हो उठे E उस प्रभाव से हिमाचल 
से लेकर कुमारी अंतरीप तक का समूचा देश ही धरमे'क्षेत्र बन गया हे uda ही वर्णा- 
श्रम धर्मे निर्विन्न-रीति से परिपालित होते दिखाई देते हैं । 
प्रिन्सिपल ग्रिफ्रिथ कहते हैँ-रासायण किसी भी युग के और किसी भी देश के 
साहित्य को चुनौती देती हुई मानो कहती है-रामचन्द्र और सीतादेवी जेसा पूणे चरित्र 
प्रस्तुत करने में कौन समे हे ? कविता और नेतिकता इसमें alga के साथ गुंथी हुई 
हे और एक दूसरे को उन्नत करती हुई जिस प्रकार इस पवित्र काव्य में प्रस्तुत हुई हे, 
देसी अन्यत्र कहीं भी नहीं प्राप्त होती । | 
: अध्यापक मोनियर विलियस लिखते हैं-समस्त संस्कृत साहित्य में रामायण 
जैसी मनोमुग्धकारी कविता नहीं है। इसमें अभिजात पवित्रता है, शेली की स्वच्छता 
आर सरलता है | काव्यमयी भावनाओं का प्राचुय्यै है । वीरत्वपूणे घटनाओं का चित्रमय 
` qure । प्रकृति का भव्य दृश्य, मानव-हृदय के अतिशय परिष्कृत भावों के घात-प्रतिघातों 
से गहरा परिचय- ये समस्त गुण इस अति मनोरम रचना को उस प्रतिष्ठा पर पहुँचा 
देते हैं, जहाँ पर किसी भी युग की कोई भी रचना नहीं पहुँच सकी है । 
एक प्रकार से रामायण में भारतीय जीवन के sarge की तथा भारतीय संस्कृति की 
काव्यमय आलोचना और व्याख्या दोनों हैं । युग-युगान्तर से कोठि-कोटि जन इस उत्तम 
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महाकाव्य के चरित्रों से प्रेरणा और शिक्षा पाते आए हैं । रामायण की इस अमरता को 


कवि ने ठीक ही आँका है। 


यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
aag रामायण-कथा लोकेषु प्रचरिष्यति॥ 


भारतीय विचारकों ने काव्य होते हुए भी रामायण को शास्त्र की पदवी पर बेठा 
द्या है क्योंकि उसके पाठ से चित्त-शुद्धि होती है। सामाजिक agen, राष्ट्रिय कार्यों 
और गृहःकृत्यों में प्रवृत्ति होती हे । स्वार्थपरता से सम्भूत अपराधों की निवृत्ति होती है। 
रामायण की इस गरिमा को स्कन्दपुराण ने ठीक ही प्रतिपादित किया F— 


DI यजुः सामाथवी च भारतं पाञ्चरत्नकम्‌। 

मूलं रामायणं चेव  शास्त्रमित्यभिधीयते । 

यच्चानुकूल मेतस्य तच्च शास्त्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

स्कन्दपुराण 
परवर्त्तीकाल में महाकवि भवभूति ने श्री रामचन्द्र का चरित्र थमीबतार के रूप सें 
अंकित किया है। वह भी अभूतपूर्व है। इन सब बातों से हम एक ही परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि हमारा साहित्य युग-युग से जीवन को gaa और रखलित होने से बचाने 
में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है। सत्कम और सद्धमे के प्रति अटूट श्रद्धा और निष्ठा का 
स्वर हमारे इन दोनों महाकाव्यों में कभी मन्द नहीं पड़ा है। कमेयोग के प्रति अमर 
आश्वासन देते हुए, हाथ उठाकर भगवान्‌ वेदव्यास पुनः मानो सिंहनाद कर उठते हैं-- 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुगेति तात गच्छति॥ 
प्रिय वाचकगण्‌, क्या आपने कभी विचार किया है कि क्योंकर पश्चिम के राष्ट्र 
बार-बार शमशेर उठाकर समरांगण में आ धमकते हैं ! पश्चिम के राजनीतिज्ञ और 
वैज्ञानिक क्योंकर विध्वंस और विनाश के पेगम्बर हो उठते हैं । आचायें चतुरसेन शास्त्री 
के शब्दों में इस “क्यों? का सही उत्तर सुनिए 

“इस क्यों का उत्तर है यूरोप की संस्कृति की क्रूर परम्परा, जिसमें यूरोप के 
साहित्य की रक्त-रंजित भावनाओं का पुट Bl यह सब एटम बम, और उद॒जन बम 
उसी खेत की उपज हैं, जिसमें शेक्सपीयर, मिल्टन और बालटेयर ने मनुष्य की प्रतिहिसा 
आर खून की खाद दी है । सम्भव है, कई लोग मुझसे सहमत न हों। परन्तु सच जानिये 
साहित्य के अन्तर्वेग पर ही संस्कृति का निणेय होता Be संसार को इस सबसे 
बड़े खतरे से बचाने के लिए आवश्यकता है कि यूरोप की सांस्कृतिक श्रेष्ठता के प्रभाव से 
संसार को मुक्त किया जाय तथा वाल्मीकि और व्यास की संस्कृति से दुनिया को प्रभावित 


किया जाय |” 


. महाभारत जैसा कि उसके नाम से झलकता है. भरतवंश के चरित्र की sues 
मयी महृती गाथा el इसको वेयासकी संहिता sata, व्यास-प्रणीत संग्रह पोथी 3f 
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कहते हैं। महाकाव्य.या महापुराण कहने से भी इसकी व्यापकता और विशालता का 
बोध नहीं हो सकता | वास्तव में यह आये जाति के कार्यों और मन्तव्यों का विशाल 
विश्व-कोश है । इसमें प्राचीन भारत के ऐतिहासिक, धार्मिक, दाशेनिक, आध्यात्मिक, 
नैतिक्र, राजनीतिक, और सामाजिक आदर्शो का वडे विस्तार से निरूपण किया गया है | 
स्वयं महाभारत में लिखा है कि इस महाकाव्य में सब दशेनों और स्मृतियां का सार, 
इतिहास और चरित्र-चित्रण समाविष्ट हैँ । विषयों की विविधता और विशालता के कारंण 
इसको पंचमवेद भी कहते हैं ! अपनी गरिमा को महांभारत ने स्वयं ही बड़े अच्छे शब्दों 
सें व्यक्त किया है-- 
न धर्मे चाथे च कामे TAA च भरतर्षेभ | 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्‌ कचित्‌॥ 


2 अथीत्‌ू--धम, अथे, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया 
है, वही अन्यत्र भी है। जो बातें इसमें नहीं हैं, वे श्रन्यत्र कहीं नहीं हैं । 
महर्षि वाल्मीकि और महामुनि वेदव्यास मानव-मूत्तियो में देवत्व की स्थापना 
करके विश्व के समस्त साहित्यकारों से ऊँचा स्थान पा गए हैं। उन्होंने जो आदशे चित्र 
, अंकित किए हैं वे ऐसे अलौकिक है कि परवर्त्ती भारतीय कवि किसी नवीन देव -प्रतिमा 
'का निमोण करने का साहस नहीं कर सके | वाल्मीकि और व्यास की बनाई हुई देव- 
मृर्तियों का AAAS करके उनकी अचेना करके अपनी प्रतिभा को धन्य मान गए € |! 
इसका एक ही कारण E कि वाल्मीकि और व्यास की शक्ति के पीछे धर्मे-भावना प्रबल 
थी | उसी धर्मे-भावना ने उन्हें अमरत्व प्रदान किया और उनके पात्रों में देवत्व का संचार 
किया । दोनों क्रान्तदर्शी महाकवियों ने आर्यो के जीवन को ऐसी मयादा में बाँध feat 
€ कि समस्त धरित्री पर वैसे तेजस्वी और अदूभुत चरित्र वाले पात्र अप्राप्य Ë । उन्हीं 
प्रतापी कवियों की बदौलत हम संसार की मानव-जाति के शुरु बनने का दम भर 
सकते हैँ | 
नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। 
भारतीय इतिहास के स्वणेयुग ( गुप्तकाल ) में उत्पन्न कविकुलगुरु-कालिदास ने 
` भी उन्हीं कवि ऋषियों के चरण-चिह्नों पर चलते हुए आयोवते में पुनः आये-संस्क्रृति 
की अलख जगा द्या । कालिदास ने अपने काव्यां और नाटकों में बणीश्रम घम के 
गौरव को फिर से घोषित किया | कालिदास की कृतियों में भी उदात्त नेतिकता का सुन्दर 
चित्रण हुआ है । “विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां च वेतांसि त एव धीराः” कुमार 
संभव की एक सूक्ति है--अथात्‌ विकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी जो मनुष्य 
विकार-अ्रस्त नहीं होते वे ही वास्तव में धीर पुरुष हैँ । कालिदास को भी वेदिक आदशे 
अति प्यारा हे । स्मात्ते युग भें भी ae श्रुति का गौरव स्थापित करना चाहता EU 
कालिदास को तपोवन और आश्रम अति प्यारे Fl उसके नाटकों और काव्यों में से 
तपोवनों को निकाल दीजिये तो वे निष्प्राण हो जायेंगे मानव-हृद्य और निसगे का जेसा 
२३ 
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सुभग समन्वय हमें कालिदास में उपलब्ध होता है, वेसा वाल्मीकि के सिवाय अन्यत्र 
कहीं नहीं । 

सर मोनियर विलियम ने कालिदास को भारत के शेक्सपीयर का विरुद दिया 
हे । परन्तु कालिदास के आद्रे पात्रों की शेक्सपीयर के पात्रों से तुलना कीजिए । श्रीराम 
अर ओथेलो की तुलना कर देखिये | श्रीराम ओथेलो की तरह निष्ठुर, विचारहीन और 
mx पति नहीं EI वे आदशे पति, आदश राजा और आद्शे पुरुष El सयोदा- 


' पुरुषोत्तम हैं । 


भगवती सीता आदशे पति राम से परित्यक्त होकर विना ही क्रोध किए पति के 
प्रति श्रद्धा और प्रेम के पुष्प बिखेरती हुई अपने दिन तपस्या में व्यतीत करती है | 
भारतीय संरकृति के परम प्रेमी कालिदास ने यूरोप के कवि की तरह उन्हें मार 
नहीं दिया । उन्हें जीवित रख कर कवि उनके प्रति समस्त संसार को चिर श्रद्धावान्‌ 
बना गया है । यह सानव-मूर्ति में दिव्यता का अवधान आधान करता, जिसके कारण 
* हम अभिमान से कह सकते हैं कि कविशुरु कालिदास शेक्सपीयर से बढ़कर हैं | 
कविवर कालिदास के श्रेष्ठ नाटक शाकुन्तल का आँरल-भाषाचुवाद जव यूरोप 
` पहुँचा था तो जमेन महाकवि गेटे उसको पढ़कर आनन्द-विभोर होकर नाच उठा N | 
उस समय उसने अपनी उमंग में जो सुन्दर उद्‌गार प्रकट किए थे, उनका संस्कृतभाषा 
में श्रीयुत do ताराकुमार कविरत्न ने इस प्रकार अति सुन्दर भाषान्तर किया है-- 
add मुकुलं फलं च युगपत ग्रीष्मस्य सब च तत्‌ 
यत्‌ किंचिन्मनसो रसायनमथो संतपेणं मोहनम्‌। 
एकी भूतमभूत पूवे मथवा स्वलोक भूलोकयोः 
ऐश्वर्य यदि कोऽपि कांक्षति तदा शाकुन्तलं सेव्यताम्‌ ॥ 


इसी प्रकार जमेन कवि शिर ने अपने विद्वान्‌ मित्र हंबोल्ट को शाळुन्तल की 
प्रशंसा में अपने पत्र में लिखा था-- 


समस्त यूनानी पुराण कथाओं की परस्परा में ऐसी एक भी प्रतिनिधि भूत 
काव्यमयी रचना नहीं है जो मनोरम aka या प्रेम के माधुये के विषय में . शकुन्तला 


का मुकाबला कर सके | 


कहने का अभिप्राय इतना ही है कि कविशुरु-कालिदास की विश्व-साहित्य की 


भारत को अपूर्वे देन हैं । वह भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि है। संस्कृत वाङमय 


को अपने इन सभी कवि-ऋषियों पर अभिमान है, जिन्होंने विश्व में भारत और भारती 


` की विजय-बैजयन्ती फहरा कर उसको विश्व-विजयी बना दिया. हे. । भगवान्‌ करे भारत 
और भारती का सदा जय-जयकार होता WZ | 


“भारते भातु भारती? 
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सच्चे मातृत्व का उदय 


[ श्री do रामचन्द्र art मुसाफ़िर शास्त्री, अजमेर ] 


महर्षि कपिल ने कहा है कि जब सच्चे उपदेशक मागे-दृष्टा समाज में नहीं रहते, 
तब waa अन्धपरंपरायें फेल जाती हैं, जिनसे समाज नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है । बीसवीं 
शताब्दी के सबसे बडे सुधारक तपोनिष्ठ देव दयानन्द ने अपने पवित्र ग्रन्थ 'सत्याथे प्रकाश? 
के द्वितीय समुल्लास के आदि में शतपथ ब्राह्मण का एक वाक्य उद्धृत किया है, वह WE 
हे कि 'मातृमान्‌ Aana आचायमान पुरुषोवे दः? अथीत्‌ कोई भी बालक सच्चा ज्ञानी तभी 
बन सकता है जब उसे आदशेमाता, आदशेपिता एवं आदशेरुरु प्राप्त होते हैं । संसार का 
इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि जिन बालकों को आदशे-मातायें प्राप्त हुई हैं निःसन्देह 
उन्होंने ही देश का कल्याण किया है | संसार के अनेक महापुरुषों के जीवन इस बात के 
प्रत्यक्ष प्रमाण Sl यथा--महात्मा गान्धी, वोर-शिरोमणि छत्रपति शिवाजी, महात्मा 
टाल्सटाय, जाजे वाशिंगटन, महर्षि द्यानन्द आदि के जीवन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | 


भारतीय ऋषियों ने मातृशक्ति m निमोण पर बड़ा बल दिया है | आयुर्वेद्‌-आचाये 
महर्षि सुश्रत तथा चरक आदि ने माता के आहार-विहार और विचारों आदि के आधार 
पर ही सुसन्तति का निर्माण स्वीकार किया है। हमारे देश की प्राचीन मातायें 
मनोताञ्छित सन्तानें निमोण करने में प्रसिद्ध थी । आज शिक्षा के अभाव के कारण 
मातायें उत्तम गुणों से हीन हो गई | waa: सन्तान-नि्माण का जो महान्‌ उत्तरदायित्व- 
पूणे काये एक माता का होता था, वह सवेथा बन्द और निरुद्देश्य हो गया | 
ज्ञ की शिक्षा जिसमें पाश्चात्य ढंग मिश्रित है, माठ-शक्ति-निमौण से सवेथा 
दूर है । धन्य E माता मदालसा और जीजाबाई को जिन्होंने इस बात को सिद्ध कर 
दिखाया कि माता जेसा चाहे वैसा अपनी सन्तान का निर्माण कर सकती है. | 

महर्षि द्यानन्द्‌ ने नवभारत का निर्माण करने के हेतु माताओं के निर्माण पर बड़ा 
बल दिया है । आये नेताओं ने जितना वल ओर धन लड़कों को शिक्षा पर व्यय किया ह्वै 
उतना कन्याओं पर ध्यान नहीं दिया यदि ऋषि की पद्धति पर आयसमाज मातृ-निमोण 
कारये करता तो आज देश का नक़शा ( मानचित्र) कुछ और ही होता | जहाँ-जहाँ ऋषि- 
भक्तों ने इस ओर ध्यान दिया है, वहाँ-वहाँ अच्छी सफलता प्राप्त gi है, परन्तु इतनी 
hee जितनी कि होनी चाहिये थी। क्‍योंकि कन्याओं के. जो शिक्षणालय खुल्ने हुए हैं, 
उनमें प्रायः ऋषि-प्रणाली का सवेथा अभाव है] अधिकतर उनमें स्कूलों और कालेजों 
की शिक्षा का ही ढंग बती गया है । फिर भी जिन्होंने कन्या-शिक्षण का कार्ये किया वे 
पूजनीय और आदरणीय हैं । उनका प्रयत्न स्तुत्य है। आज जबकि देश स्वतंत्र हे और 
भारतवषे का प्राचीन गौरव नष्ट हो चुका है, उसे जगत्‌-गुरु के पद्‌ पर आसीन करने 
के हेतु माठशक्ति-निमौण करने की कितनी भारो आवश्यकता हे. इसे प्रत्येक देशप्रेमी 
अनुभव करता है । अस्तु, [ i 3 
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आज देश को आवश्यकता है ऐसी माताओं की जो अपना समस्त जीवन कन्या 
को सच्ची माता बनाने में लगादें | हाथरस-शुरुकुल की आचायो श्रीमती बहून लक्ष्मीदेवीजी 
ऐसी ही एक माता हैं। इन्होंने अपना समस्त जीवन अपने देश की और अपनी समाज 
की पुत्रियों के सच्ची माता बनाने में व्यय किया है | आज उनकी पुत्रियाँ अपनी मादू-संस्था 
के २५ वषे समाप्त करने पर उन्हें 'अभिनन्द्न-्रन्य? भेंट-स्वरूप सम्मानाथे प्रदान कर 
रंही हैं । बहून लक्ष्मीदेवीजी के एक छोटे भाई होने के नाते में अपना wasa समझता 
हूँ कि उनके चरणों में अपनी श्रद्धाञ्जलि उपस्थित sel साथ ही उनकी शिष्याओं से 
यह भी निवेदन करूँ कि प्यारी बहनों, यदि आप संसार में सुख-शान्ति और ऐशवये का 
साम्राज्य चाहती हैं तो अपनी माता की भाँति ही, माद-निमीण के पवित्र काये में जीवन 
को आइति दो । | 


उन्नति का सूल-नारी-गोरव 


[ श्री स्वामी विश्‍वेश्‍वरानन्दजी सरस्वती, वैदिक साधन आश्रम, यमुनानगर (mean) ] 


प्राचीन काल से संसार के उत्थान और पतन का मूल रूप मुख्य कारण नारी जंगत्‌ 
रहा है । 'मातृमान्‌ पिठुमानाचायेमान पुरुषो Ta; इस आषे वचनं में, ज्ञान-बृद्धि का 
प्रथम स्थान मातृ-शक्ति को दिया गया हे । इसी प्रकार महाराज मनु ने भी चेतावंनी दी 
और कहा--यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा अर्थात्‌ 
सत्कार होता हे वहाँ देवता THY करते हैं, और इसके विपरीत स्थिति में यत्रै तास्तु न 
पूज्यन्ते, सवोस्तत्रा फल्लाक्रिया। मनु | जहाँ स्त्रियों का सत्कार न होकर उनका अपमान 
किया जाता है वहाँ की सब क्रियाएँ असफल होती हें जेसा कि गत मध्य काल में स्त्री 
शूद्रो नाधौयाताम्‌ तथा ढोल गॅवार शूद्र पशु नारी, आदि-आदि-नारी-जगत्‌ के प्रति 


कुत्सित वचन कह कर दुभोग्यवश feat की सुशिक्षा का द्वार बन्द कर दिया गया था। 


जिसके परिणाम-स्वरूप विश्वशिरोमणि, जगदूगुरु भारत अति हीन दशा को प्राप्त हो 
Beal वषे परतन्त्रता की वेदी में जकड़ा रहा। | 
परमात्मा की अपार दया से वत्तेमान भारतीय जागृति के अग्रदूत ऋषि दयानन्द 
` ने भारतोत्थान में ख्री-शिक्षा के महत्त्व को अनुभव करते हुए ऋषि-महर्षि व वेदानुंमोदित 
स्री-शिक्षा का मंगलमय नाद घोषित किया, जिसको श्रवण कर आंयेसमाज ने स्थान- 
“स्थान पर खी-शिक्षा dent स्थापित कर राष्ट्र के जीवन में एक नवीन क्रान्ति को 
जन्म दिया। ; | 
आज हम स्वाधीन हैं और देश में चहुँ ओर खी-शिक्षा-संस्थायो का विकास हो 
हां दै, परन्तु अभी देश में ऐसे महिला-शिक्षणालयों की बहुत कमी हे जिंनमें संस्कृति 
ud राष्ट्रियता की उच्चतम भावनाओं का विकास कराया जाता हो।. | 
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` स्वाधीन भारत में attra के आन्दोलन पर परिचमीय संस्कृति का दूषित i 
प्रभावं एवं आतंक व्याप्त हैं आवश्यकता है कि इस सांस्कृतिक दुष्प्रभाव का प्रतिकार | 
रने के लिए सवल रचनात्मक काये करने वाली संस्थाओं की स्थापना जितनी अधिक | 
हो की जावे। | 
ऐसी ही संस्था की स्थापना करने का साहस पूज्या श्री० लक्मीदेवीजी ने आज से | | 
२४ वषे qu किया और व्यास-पूर्णिमा विक्रमी सं० १६८८, ई० सन्‌ १६३१ को आरये-कन्या- 
गुरुकुल महाविद्यालय, हाथरस ( जिला अलीगढ़ ) की स्थापना atl जिसके संचालन n 
में देवीजी को अनेक कष्ट सहन करने पड़े; परन्तु देवीजी ने धेय पूवक अदम्य उत्साह 
ओर पुरुषार्थे करके इस संस्था का संचालन किया । इस शिक्षणालय में अनेक Farsi HE 
ने शिक्षा प्राप्त की तथा सम्प्रति प्राप्त कर रही हैं । अब तक एक सौ से अधिक संख्या में BE 
इस संस्था की स्नातिकार्रे, अनेक शिक्षण-संस्थाओं में सफल शिक्षण काय एवं गाहंस्थ्यघमे || | 
का पालन-करते हुए वेदिक संस्कृति तथा राष्ट्रियता की उच्च भावनाओं का विस्तार || 
कर रही हैं । | 
इस संस्था की स्नातिकाओं ने अपने औचित्य को ध्यान में रखते हुए श्री लक्ष्मी 11 
देवीजी को अमिनन्द्न-प्रन्थ अर्पित करने का जो स्तुत्य faa किया है, वह प्रशंसनीय है। | 
परमात्मासे प्राथेना है कि वह इस संस्था की सफतीभूंत करे ओर उसमें देश-हितषी | 
बेदालुयायी सज्जन महानुभाव यथोचित सहायता व सहयोग देते रहें । | 


देशोद्धारक दयानन्द 


[ श्री घनश्यामसिंह गुप्त, प्रधान, आय प्रतिनिधि सभा, मध्य प्रदेश ] 


महर्षि दयानन्द भारतवषे के उद्धारंकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने केवल घामिक और 
सामाजिक क्षेत्र में ही काये नही किया अपितु राजनेतिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर भारतीय i 
स्वतन्त्रता की नींव डाली | il 

जिस समय अँगरेज़ी राज्य भारत-हित के लिये ईश्वर की एक देनं सानां जाता | 
या, ओर काँग्रेस का प्रथम प्रस्ताव अँगरेजी शासन के प्रति राजभक्ति का प्रदशेत हुआ । 
करता था उस समय ऋषि दयानन्द ने ओर उनके पश्चात्‌ आयेसमांज ने मुंक्तकण्ठं से | 
विदेशी usa की निन्दा की तथा भारतवासियों के हृदय में उन भावनाओं और | 
आकांक्षाओं को जाग्रत्‌ किया जिनके विना स्वतन्त्रता-प्राप्ति असम्भवे थी । 

ऋषि दयानन्द के अनेक उपकार हें! मेरी सम्मति में तो भारत के रोगों को 
जितना ज्ञान स्वामीजी को था और उनकी निवृत्ति को जितनी अच्छो विधि उन्होंने 
बतायी, उतनी किसी दूसरे ने नहीं बतायी i | 
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महिलाओं और अछूत कहे जाने वाले समुदाय पर ऋषि का जो उपकार है, वह 
अनन्त काल तक इतिहास के प्रों पर अंकित रहेगा। अल्पायु में कन्याओं का विवाह 
करना, उन्हें विद्या न पढ़ाना, आदि अनेक बुराइयाँ थीं जिनके बिरुद्ध महर्षि दयानन्द ने 
अपनी जबरदस्त आवाज उठाई। ऋषि दयानन्द की कृपा से हम देखते हैं कि आज 
wg sar सुशिक्षित होकर विश्वविद्यालयों और सावेजनिक संस्थाओं में अग्रसर 
हो रही हैं | कन्या गुरुकुल हाथरस भी seat ऋषि दयानन्द के उपदेश का अ्त्रलन्त उदा- 
इरण E. ऋषि की शिक्षा से प्रेरित होकर ही बहन लक्ष्मीदेवी ने इस गुरुकुल की 
स्थापना और संचालना की । उनको मैं हार्दिक बधाई देकर सादर अभिनन्दून करता हूँ। 


वे मन्दिर ओर ये . 


[ सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीयुत बृन्दावनलाल वर्मा, झाँसी ] 


qa काल में वेसे भव्य, लुभावने मन्दिर केसे बन जाते थे ? उनमें सूक्ष्मतम कला 
की इतनी अभिव्यक्ति क्यों और किस उद्देश्य से हवै? 
उन मन्दिरों के देखने पर, याद आती होगी ब्रह्माएड के रचयिता की-उसकी जो 
सब में रमा हुआ है, उसकी जो उन मन्दिरं जेसा अनुपात और agaa देता रहता है । 
उसके काम और नाम के लिये हमारी गाँठ में शब्द ही नहीं हैं । 
मन्दिर में जाकर क्या हमने उसे पाया ? नहीं, पर, उसकी स्मृति प्रबलतर से 
प्रबलतम अवश्य हुई | हमें न उत मन्दिरों के शिल्पो का नाम मालूम है और न इसका | 
उसके Gea के लिये मन्दिरों के बाहर निकल पडे | 
_ मन्द्र के सौन्दय शिल्प की विशालता ने शक्ति और स्फूर्ति दी और ढ्ूइते-दरँ हते 
उसे हम अपने ही भीतर दू ईने लगे ! करीर के शब्दों में -जिन gar तिन पाइयाँ--। 
गहरे वेठकर जिन्होंने der उन्होंने पालिया होगा | 
तब उन विशाल सुन्दर मन्दिरों के बनाने का उद्देश्य WHA हुआ | > 
ओर आज के अधिकांश मन्दिर ? इनमें रूप, रस, गन्ध, स्पशो सबकी कमी 
महसूस होती हे । बनाये भी शायद भिन्न प्रयोजन से हैं। नाम के लिये, भौतिक सम्पदा 
के वरदान के लिये | SU TEE 
उस सोन्द्ये, उस विशालता के पीले न जाने कितनी ध्यान-बारणा, कितनी तपस्या 
छिपी हुई है | जो मूर्तियाँ, जो मन्दिर आज बनते हैं, इनके पीछे ध्यान-घारणा और 
तपस्या का अनुपात उनके सौन्दय और प्रभाव से आँका जा सकता है | 
. उतना पैसा खचे करके इतना कुरूप क्यों उत्पन्न किया जाता है यह्‌ वे जानें । 0 


~ 
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सुख शान्ति का मागे [ १८३ 


यही हाल शिक्षा-संस्थाओं का जान पड़ता है । जिसके पीछे जितनी ध्यान-घारणा 
six तपस्या होगी, उसका भीतरी रूप उसी अलुपात में हम सबकी श्रद्धा का उपाजेन j 
कराता EI pi 
इसी कारण लगभग वही पाठ्य-क्रम रहते हुये भी एक संस्था और दूसरी संस्था में hr 
स्पष्ट अन्तर दिखलाई पड़ता है | |] 

जब हम किसी ऐसी संस्था के भीतर जाते E जिससे शक्ति, स्फूर्ति और श्रद्धा अपने 
साथ ले आवें, तब ह में अपने भीतर भी कुछ हू ea के लिये उत्साह मिलता ह्वै। ||) 


सुख-शान्ति का मार्ग | 


f at 
[ स्नातिका दयावती, विद्याविभूषिता, काव्यतीथ | 


इस जाग्रति के युग में भी जिधर दृष्टि उठा कर देखते हैं, sux ही त्राहि-त्राहि 
मची हुई है| चारों ओर अन्धकार के वादल छाये हुए हैं। कहीं कोई सुख-शान्ति की 
नींद नहीं सो सकता | नवीन सभ्यता की प्रबल'आँधी जीवन-मरण की वाजी लगाकर 
सुख-शान्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मानव-समूह को समूल उखाड़ फेंकने का प्रयत्न | 
कर रही है । आज सुख और शान्ति की ध्वनि को तथा उसके प्रभाव को विश्व-व्यापी || 
बनाने का प्रयत्न करने पर भी पश्चिमीय सभ्यता अशान्त वातावरण को रोकने में | | 
' संवेथा असमथ नजर आती हे । इसका मुख्य कारण अविश्वास, ईषोलुता तथा स्वार्थे- 
सिद्धि की भावना ही है । जिससे पूछो, वही दुखी और अशान्त दिखाई देता है। waa 
अशान्ति का ही साम्राज्य छाया हुआ है । 
यदि हम गम्भीरता से विचार करें तो पता चल जाएगा कि शान्ति कोई हाट-बाट 
में बिकने वाली चीज नहीं है शान्ति हमारे हृदय में ही है परन्तु पूंजीवाद के इस युग 
में वह अलभ्य है। उसे तो वेदाभ्यासी विवेकी ही अनुभव कर सकता है । बाह्य जगत्‌ में 
अशान्ति का राज्य है, पर अन्तजेगत्‌ में शान्ति ही शान्ति विराजमान है । परमात्मा रूप 
- शान्ति में और जगत्‌ रूप अशान्ति में इस प्रकार निहित है, जैसे तालाब के मध्य जल 
का बुलबुला | यही कारण है, कि अशान्ति के बीच शान्ति TTT करती है । यदि शान्ति 
की सत्ता न हो तो संसार अशान्त वातावरण की ज्वाला से क्षण-भर में भस्मीभूत हो 
जाए, अशान्ति की आत्मा शान्ति है | : 
` रोते हुए से कहा जाता है, शान्त हो जाओ आर वह चुपचाप हो जाता है। 
-तडपते हुए से कहा जाता है, शान्त हो और A WU प्राप्त करता है। इससे सिद्ध होता 
हे कि दुःख तथा शोक के समय विचार करने से हृद्य में शान्ति मिलती è| क्योंकि उस 


समय उसकी भावना बाह्य जगत्‌ से हट कर हृदय में निहित हो जाती & । जीवात्मा 


“इस दुरंगी दुनिया में उपस्थित हैं; ag बाह्य जगत्‌ की अशान्ति में भी विद्यमान है। और 
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अन्तजेगत्‌ की शान्ति में भी निहित है। ओं शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः” कहने- से . क्षण-भर 
के लिए कुछ मानसिक शान्ति अवश्य मिलती है । शान्ति का वातावरण ag ओर घिर 
जाता है, फलतः शान्ति कोई कल्पित वस्तु नहीं, उसकी भी अलग सत्ता है | उसके लिए 
हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। शान्ति के लिए हमें वेद का आश्रय लेना होगा। वेद्‌ की कितनी 
सुन्दर शिक्षा है-- 
पिन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यस्विद्धनम्‌? कभी किसी का धन लेने की लिप्सा 
न करें, प्रभु ने जो दिया है, उसी का सब भोग करें| इतना नर-संहार कर क्या इंगलेरड, 
अमेरिका, रूस आदि सुखी हैं । रोम का एक बादशाह रसनेन्द्रिय का इतना दास था, कि 
.दिन में विविध व्यंजनों का स्वाद चखने की वासना से, पहले खाए हुए भोजन का 
ओषधि द्वारा वमन कर, दूसरे प्रकार का भोजन करता था। उसका सारा जीवन इसी 
प्रकार बीता और अन्त में पश्चात्ताप ही उसके हाथ लगा । दूसरी ओर त्याग-तपस्यामूर्ति 
महर्षि दयानन्द को देखिए--'प्रभु, तेरी इच्छा पूणे हो” कहते-कहते बड़ी प्रसन्नता पूर्वक 
| संसार से विदा हुए ! विश्ववन्द्य महात्मा गांधी की महत्ता का कारण भी उनका तप- 
|| त्याग ही था | 
1 | यदि आप उस प्रकाश की खोज में हैं, जो कभी मन्द्‌ नहीं पड़ता, उस आनन्द की | 
| तलाश में हैं, जो कभी समाप्त नहीं होता, उस शान्ति के जिज्ञासु हैं, जो कभी नीरस नहीं ! 
होती, तो इन्द्रिय-दमन द्वारा मन को वश में कीजिए। स्वार्थे त्यागिए, संयमी बनिए। f 
तभी सब प्रयत्न सफल हो सकेंगे | कहा भी है, “मन के हारे हार है मन के जीते जीत” 
विना मन को जीते न शान्ति है, न प्रेम ओर न आनन्द है, न मुक्ति है और न मोक्ष है । i 
` स्वार्थे नष्ट कर, प्रेम के आनन्द द्वारा स्वयं सुखी वनिए ओर दूसरों को भी सुखी बनाइए। 


आत्मिक विकास 


[ श्रीमती श्रनिलादेवी, काव्यतीथ ] 


आत्मा के विकास के पाँच साधन हैं । अथीत्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि पाँच | 

यम और पाँच नियम। ये ही आध्यात्मिक तत्त्व हैँ, जिनका उपदेश भगवान बुद्ध ने 

अपने शिष्यों को दिया था। जिहोवा ने मूसा को बुलाकर पत्थर की दो पट्टियाँ दीं; जिन 

पर qu आज्ञाएँ लिखी हुई थीं। वे दस आज्ञाएँ ये ही दस यम-नियम थे | हज़रत मसीह 

ने gga पर खड़े होकर उपदेश दिया था जिसे 'सरमन-आफ़ दी माउन्ट' कहा जाता € 

, इसमें भी .यम-नियमो की व्याख्या के अतिरिक्त कुछ न था। संसार के मत चाहे किन्हीं 
बातों पर परस्पर लड़ते हों, परन्तु आये संस्कृति के आगे सब नतमस्तक E 0 

शतियों तक पराधीनता की Waar में जकडे रहने के पश्चात्‌ भारत अब स्वाधीन 

5 हुआ है; । स्वातन्त्रय-उषा की सुनदहदली किरणें भारत के मानव को नवजीवन S4 नव 
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आत्मिक विकास [ १८५ 


चेतना से आप्लावित कर रही हैं । इस नवीन युग में प्रवेश करने के पश्चात्‌ हमें समाज || 
का नव निर्माण करना है। हमारे चारों ओर योजनाओं का ताँता-सा “लगा हुआ है, | 
परन्तु इन योजनाओं में मनुष्य को मनुष्य बनाने की योजना की कहीं कलक भी नहीं E 
दिखाई देतो | यह्‌ योजना हमारी आये संस्कृति के पास है। जब तक वत्तेमान शिक्षा- | 
प्रणाली में सुधार नहीं होगा, तब तक चरित्र-निमीण में सफलता नहीं fra सकती | ०5 | 
जिसमें गुरु-शिष्य का पिता-पुत्र के समान सम्बन्ध हो, ऐसी शिक्षा-प्रणाली की आव- | 
श्यकता E, और यह प्रणाली है, गुरुकुल-शित्षा-प्रणाली । “आचाये उपनयमानो ब्रह्मचारिणं 

कृणुते गर्भेमन्तः’ जैसे माता नौ मास तक वच्चे को गर्भे में धारण करती है, दिन-रात | 
उसके निमोण में लगी रहती है, qu ही आचार्य वालक को विद्या-माता के गर्भे में | 
धारण करता है। दिन-रात उसके निमोण में लगा रहता E. विद्या पढ़ाने के साथ 

आत्मा को जगा देने का महत्त्वपूणे काये वही करता है । तात्पये यह कि आज निर्माण- 

युग में हमें गुरुकुलं-शिक्षा प्रणाली का पुनः प्रारम्भ करना चाहिए, जिससे एक दूसरे के 

रुधिर की प्यासी, वाबली दुनिया प्रकृति की चकाचोंध में अपने को खो देने के स्थान में, li 
आंत्मतत्त्व को सीखे और मशीन बनने के स्थान में, मनुष्य बनकर ^तेन त्यक्तेन भुज्ञीथा? E 
के पाठ को पुनः स्मरण करे। शिक्षित जनों की शिक्षा देश, समाज और जाति को पवित्र | 
करने वाली बने | 


नहीं कामना राज-पाट की, स्वगे और अपवग न चाहूँ, 
केवल चाह यही है, सवके संकट sre; कष्ट fen 
x 


x x x 

- चाहे निन्दा करें विवेकी, चाहे करते रहें बड़ाई, 
चाहे सुख-समृद्धि-वषो हो, चाहे हो दरिद्र दुखदायी। 
चाहे मृत्यु आज आजाए, चाहे प्रलय-काल तक आए, || 
किन्तु धीरजन न्याय-मागे से, नेक न पीछे पेर wena | Im 
x x x x 0x {| 
जिस दिन तुम tet हुए, बिलख रोते थे, | 
हँसते थे घर के लोग, get होते थे। {| 
अब ऐसी करनी करो, सुकीर्ति कमाओ, 
रोते सब रहें तुम्हें, तुम हँसते जाओ। | 
x x x x x || 
सब हों सुख-सम्पन्न, स्वस्थ अविकार, अरोगी, | 
सब हों भद्र विनीत, न हों दुख-दुगेति-भोगी। j 
x x x x x ti 
नित्य-नित्य जन त्याग रहे तन, केसी विषम समस्या है, | 
समक रहे जो सदा रहेंगे, इससे बढ़ अचरज क्या L4 | 
as —afergt शमो | 
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बावा वालाची 


“वेज्ञानिक' से- 
[ श्री do हृषीकेश चतुर्वेदी, आगरा ] 


“अणु dew “दूर वीक्षणों' तक सीमित है. तेरी छानबीन; 
“किससे कहते हैं भावुकता? (--तू क्या जाने, ओ हृदयहीन ! 
ag चित्र प्रवासी प्रियतम का, हे विरहिणि का जीवनाधार; 
करता है शीतल हृदय सदा, वह प्राणाधिक प्रेमोपद्दार। 
वह भ्रेमःपात्र' का प्रणयपत्र, है प्रेमी की निधि एकमात्र; 
दशेन, पारायण में जिसके, रहता निमग्न वह IQTI 

क्या, अन्य चित्र, या पत्र सभी; 

हो सकते उनके तुल्य कभी। 

ओ भौतिकता के भक्त! बोल; 

अपने वेज्ञानिक चक्षु खोल। 
“कागज कागज हैं सभी एक! कहकर, चुप है तेरा fuis; 
भव का रहस्य है भाव-अरे ! तू नहीं समता, बुद्धि-दीन | 


tt tque ST SLT IODINE OP DEEE s 


तू क्या जाने, ओ ह्ृद्यद्दीन ! 


.वर्षों fuge हुए, अहह, मिल गये हृदय दो अनायास; 
सोतीं संस्म्रतियाँ जाग पड़ीं; प्राणों नेली सुख-पूणे श्वास। 
नयनों ने पलक-प्यालियों में पल-भर में प्रेम-सुधा भर दी; 
जिसकी दो tat ने गिरकर, उर-उवी फिर sax कर दी। 

ag तरुणी तन, धन, जन खोकर; 

खल-दल से aaa होकर। 

ad कुटिया के कोने में; 
| सुख de रही थी रोने में । s 

उसको ज्यों-त्यों मरकर-जीकर, मिल पाया एक अश्रु-सीकर; 
है किन्तु, तुझे केवल टग-जल, आँसू दुखमय या प्रेम-लीन | 


तू क्या जाने, ओ हृद य्दीन ! 
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वह अमरं वीर की मंजु मूर्ति, भरती है जग में नवस्फूर्ति, 
वह भव्य भवन की दिव्याकृति, करती जन की औसत्सुक्य-पूर्ति । 
उपजाती श्रद्धा, शान्ति, प्रेम, भावुक मन में जो सब प्रकार, 
गद्गद्‌ हो सहृदय करता है, जिस कलित कला पर प्रेम-प्यार। 
उसको हा, तेरी बुद्धि प्रखर, 
बतलाती है केवल पत्थर ! 
गुरु जन के प्रति तुक में न मान; 
हैं अस्थि-मांस वे qma । 
भगिनी-पत्नी का भेद-ज्ञान, “विज्ञान? न सकता कभी जान; 
तुको तो नर केवल पशु है; पर, यह न विवेचन समीचीन । 
तू क्या जाने, ओ हृदय हीन ! 


-—À 


भावुक “आस्तिक' कहता पुकार, 'हे ब्रह सार; सब जग असार”; 

- अस्तित्व ब्रह्म का किन्तु, तुमे, है काव्य-कल्पना का विकार। 

ओ कल्पनारि ! वास्तव्य-भक्त ! कल्पित हैं ag, विन्दु, अक्षर; 

कल्पित भाषात्मक शब्द सभी, 'विज्ञान? स्वतः जिन पर निभेर । 

ब्रह्मानुरक्ति है, जग-विरक्त, 0 

“विज्ञान-भक्ति है, स्वाथे-सक्ति; 

हो स्वाथे परायण हो मानव, || 

मानवता तज, बनता दानव। l 

तू नहीं जानता, ओ अजान ! जीवन है कितना मूल्यवान, t 

हैं ये अनुपम नर-रत्न GH केवल कोडी के तीन-तीन | Ir 

तू क्या जाने, ओ हृदयहोन ! | 


| 

| 

नहीं मृत्यु का भय करता हूँ, केवल दोषों से डरता हूँ, || 
यदि निर्दोष त्याग तन जाऊ, पुत्र-जन्म का-सा सुख WS | | | 

x x x x | 


अवल अरक्षित का जगती पर, रक्षक स्वयम्‌ विधाता है, 
देव-कोप से सबलसुरक्षित भी, विनष्ट हो जाता है। 
भटका हुआ अनाथ विपिन में, नेक न संकट सहता हवै, 
लाख उपाय करो पर, घर में, जीव न जीवित रहता हे । 
—¥o श० शमो 
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जवानी ओर नियति 


[ डा० श्री पद्मसिंह शर्मा, “कमलेश”, एम० To, पी-एच-डी० | 


जवानी का उठना तूफ़ान, जल्म की बालू की दीवार, 

नियति का दुस्साहस भी खूब, चली करने मुभसे खिलवाड़ ! 
azai ast की ले शक्ति, गढ़े हैं मैंने ये भुजदण्ड 
अष्टघातों का केन्द्रित रूप, खुला है मेरा वक्ष प्रचण्ड, 
पवन उनचास लजाते हुए, बढ़ रहे TT पग आठों याम- 
फंकरित व्याली-सी यह्‌ साँस, बन्धनों को करती है खण्ड, 
शीश पर हे काँटों का ताज, चमकता है गर्वोन्नत भाल, 
प्रलय के ज्वालामुखि दो नयन, रहे हैं वहि-वारुणी ढाल। 
विकल प्रतिपल विद्रोही प्राण, प्राण में प्रतिहिसा का ज्वार- 
चूर होगा, हाँ, क्षण में चूर, क्रर सत्ता का तुच्छ पहाड़ ! 

जवानी का उठना तूफ़ान, जुल्म की बालू की दीवार, 

नियति का दुस्साहस भी aa, चली करने मुझसे खिलवाड़ ! 
क्रांति की ले प्रज्वलित मशाल, जागते भोंपड़ियों के झुण्ड, 
अश्रचुम्बी महला की ओर, चले अगणित पीड़ित नरमुण्ड, 
देख कंकालों की रोषाग्नि, हिल गई साम्राज्यों की नींव-- 
एक इंगित पर लाखों वीर, लगे भरने शोणित के कुण्ड ! 
प्राणियों की भय-विहल चीख, बन गई नव विसव का नाद्‌, 
धरा अँगड़ाई लेकर उठी, जगा दिगमंडल का उन्माद, 
'बिषमता-पशुता का यह गान बन्द हो” गूँजी तरुण-पुकार, 
विजय हो मानवता की आज, रहा मानव-केहरी gers! 

see < जवानी का उठना तूफ़ान, जुल्म की बालू की दीवार; 

| नियंति का दुस्साहस भी खूब, चली मुझसे करने खिलवाड़ ! 
गिरी शोषण के सिर पर गाज, हुई जनता की शक्ति प्रबुद्ध, 
स्वाथे का तप्त मरुस्थल आज, न करता जीवन की गति Wu, 
सभ्यता का भयभीत yng, पड़ा कीलित विषदंत-विहीन- 
नाश की उवालाओं के बीच, मनुज का frau रूप विशुद्ध । 
ERANT समाज का दुगे, TE, खाकर नवयुग की चोट, 
मुक्ति-गंगा की सुक्त तरंग, रही मानव-चरणों पर लोट, 
सृष्टि का हुआ पुनः निमोण, विश्व बन गया एक परिवार- 
उग रहा नव संस्कृति का सूये, युगों की जड़ता का तम फाड़ ! 

जवानी का उठना तूफ़ान, जुल्म की बालू की दीवार, 

नियति का दुस्साहस भी खूब, चली awe करने खिलवाड़ ! 
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मानव से- 


[ श्री do देवीप्रसाद शर्मा ‘fea’, सम्पादक, देनिक “नवप्रभात? ] 


` जीवन में dat भरे होॉ-संघर्षो में हों जब प्राण, C d 
तंब उन प्राणों में होता है, नवजीवन का नव निमोण | . 
-xX x x x 
मानव होकर मानवता से तुमने कितना प्यार किया है, | " 
^s जीवन में तुमने कितना औरों का उपकार किया है। 
सुन.पाये हो इन कानों से जग की कितनी करुण कहानी, 
डाल सके पर-दुख-दावा में तुम कितना आँखों का .पानी। 


कितनों के अवलम्ब बने हो, कितनों को भर ag मिलाया, _ । 
स्वयम्‌ गरल पी-पीकर कितना औरों को पीयूष पिलाया। 
बनकर निर्देशक कितनों को तुमने yet राइ बताई, 


कितना के quura मन में तुमने जीवन-ज्योति जगाई । 


लोभ, मोह, मद्‌ कितना छोड़ा, नाता कामःक्रोध से तोड़ा, 
_  विषय-्वासनाओं से हटकर कितना प्रेम ईश से जोड़ा। 

जीवन का क्या अर्थं यहाँ है, Fal कञ्चन-सा तन पाया है, 
क्या इसको कुछ समझ सके हो, क्यों नर भूतल पर आया है। fi: 


क्‍या अपने की परिभाषा में--सीमित है परिवार तुम्हारा, 
क्या न सुनी यह अम्रतवाणी--है कुटुम्ब संसार तुम्हारा। 
कितनी त्याग सके पर-निन्दा, कितना अपना अन्तर देखा, | 
कितना रख पाये हो अब तक, अपने पाप-पुण्य का लेखा। | 
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लच्षमीदे वी-अभिनन्द्न-ग्रन्थे 


गायत्री-गरिमा 


[ श्री पं अम्छृतलाल चतुर्वेदी, आगरा | 


aq चित आनॅद ओ” परम पिता हैं इस, 

भूमि अन्तरिक्त aa लोक रखवारे हैं । 
प्राणाधार, दुःखजारि, ज्ञान-सुख दैनहार, 

ae करतार, बरवे के जोग प्यारे EI 
faxa देवता के बा विसुद्ध दिव्य रूप कौ जो, 

पाप पुंज जारे ताहि ध्यान उर धारे EI 


जासौं मम बुद्धि पद्‌-पद्म धमं लागे वेग, 


ताही की सरन हम ताही के सहारे हैं॥ १॥ 


` ऋद्धिसिद्धि घन-धाम वेभव विसाल, मान, 


ऐसी कौन वस्तु जग जो नलहि पाई E 
बुद्धि सुद्ध करनी ह्वै, हरनी Aan wa, 

we लोक काटि परलोक सुधराई tg 
साधू-सन्त, साधक at” सिद्ध शुन गान करें, 

“अतः अनेक ऋषि-मुनि मन भाई है। 
aise सुचित्त मीत अर्थं मन्त्र जाप करो, 

गरिमा गायत्री भूरि-भूरि वेद गाई BURN 


O . मानव अकेला जा रहा हे 
O '[ श्री रामगोपाल शमां दिनेश”, एम, ए. रिसच-स्कॉलर ] 


आँख खोलो सामने देखो, waa आ रहा है। 
fafasaa तम पी धरा का 
ज्योति में भर प्राण अपने 
साधना का दीप ले जो 
कर गया साकार सपने 
स्वगे से भू-पर उतर आलोक उसका गा रहा है, 


श्राँख खोलो, सामने देखो, सबेरा आ रहा है! 
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देश की काली निशा फिर 

हस उठे आलोक पाकर 

स्नेह का मधु-दान करता 

जी सके मानव धरा पर 
प्रेम का सन्देश अम्बर को जगाने जा रहा है, 
आँख खोलो, सामने देखो, सबेरा आ रहा है। 


शोध - शालाएँ करो अब 

बन्द सव विज्ञान की ये 

बन रही हैं आज ग्राहक 

मनुजता के प्राण की ये। 
रक्त की ले प्यास मानव असुर बनने जा रहा है, 
आँख खोलो, सामने देखो, सबेरा आ रहा है। 


तुम न sup बम से सकोगे 

जीत मानव के हृदय को 

सो रहे हो, जाग जाओ 

क्यों बुलाते हो प्रलय को, 
हो tel E शंख-ध्वनि युग एक बीता जा रहा है, | 
आँख खोलो, सामने देखो, सबेरा आ रहा है। | 


चाहते हो सुमन बन कर 

भू - गगन में सुरभि भरना i 

| झूल जीवन - डाल पर यदि, | 

| प्रेम - जग में भूम भरना | 
तो हृदय खोलो, मिलो, मानव अकेला जा रहा है, | 
आँख खोलो सामने देखो सवेरा आ रहा ÈI | 
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ज्योति-गीत 


अन्तर - नयनों में ज्योतिमेय.! 
चिर - ज्योति भरो ! 
- ज्योतित कर daft के लघु क्षण 
आलोकित कर दो जीवन - पल। 
हे चिर प्रकाश - मय ! जग - शिशु के 


तम - मय smt 


में ` उज्ज्वलतर 


नव ज्योति भरो, 
चिर ज्योति भरो! 


सूने. .दीपक के 


प्राणां में 


` शीतल किरणों का सागर भर, 


हे शीतलतम | 


कोमल-कर से 


निज मधु-मय-स्मित से शीतलतर 
 शाशि-ञ्योति भरो, ` 
चिर ज्योति भरो! 


“समय काम करने का अब आ गया हे? 
[ श्री कुसुमाकरजी, फ़ीरोज्ञाबाद ] 
गीत 


सुयशा की कहानी बहुत कह चुके हैं, | 
- समय काम करने का अब आ गया है । 


(Ce) 
महत्तम लघुत्तम की अब बात भूलो, 
az एक संख्या gee जोड़ना E 
धविभाजक' की बातें बहुत हो चुकी हैं, 
दिशा में नई कल्पना मोड़ना ,है | 
विनाशक न विज्ञान का यंत्र ढूँढ़ो; 
जो der के aw बरसा गया है | 


CR) 


नई निधि में जब “आय” आना मना है 
तो क्या “शोष” में शून्य की बात EN! 


कहाँ (prp के मिले स्वप्न सुन्दर, 


तुम्हारे लिए ‘qa’ की घात होगी | 
विघातक बनेगा वह्दी प्राण का भी-- 
Ge एक दाने को तरसा गया € 
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(737) 
हमारी दशा है उसी कीट जेसी 
जो दस फीट चढ़ता सरक पाँच आता, 
मनोरथ के रथ पर इसी मन्द गति से, 
भला कौन निर्दिष्ट है पंथ पाता । 
अरे, वगे के छोड़ अनुपात को क्या 
ge 'वगे-संघषे ही भा गया है । 
(४) 
“विषम? में मिला दोगे aa’ भाग को यदि, 
तो परिणाम में भी विषम” योग होगा | 
विषमता मिटे विश्व में शान्ति फेले-- 
“विषम! में (विषम! का जो 'सह-योग? होगा, 
गणित के इसी मुख्य सिद्धान्त को कयां 
अरे, अथे-ज्ञानी भुलाया गया E । 
a (ETD) 
यहाँ 'दीघे-लघु' की ही क्या बात कहते 
न रेखागणित में खिंची कोई रेखा, 
'समानान्तर'-सी बढ़ी रेख बन कर, 
परस्पर में मिलते कहीं पर न देखा। 
यहाँ up रस” की सरस साधना में-- 
विरसता का वर-सिन्धु लहरा गया E 
( ६) 
चले ‘am’ È वात का ले वबंडर 
“समन्वय? की जिनमें नहीं दृष्टि होगी। 
नहीं खोत - समता का भू-पर बहेगा-- 
सफल साधना की नहीं af होगी। 
मनुष्यत्व का तत्त्व जिनमें नहीं तो, 
कहाँ “स्वत्व? सुख-शान्ति सरसा गया है 2 
( ७) 
कहीं बोलते भेक हैं भिन्नता के, 
विषमता के विषधर हैं फुंकार भरते, 
लिए गारुड़ी जो गरुड़ आ गया तो, 
नहीं पल लगेगा गरल-धघार Wu 


२४ 


कविता-कलाप [Es 


समय है, सुधा-साम्य का qz पीलो-- 

तुम्हें सिक्त करने को घन छा गया है। 
(=) 

बना 'सन्तरा-सा जो यदि अन्तरालय, 

तो जन-जागरण का गला घोंट देगा। 


नहीं रंग 'खरवूज-सा भी जो आया, : 


तो घर का ही दीपक जलाकर रहेगा। 
वढ़ो, भूल 'शत-पंच' की भावना को-- 
समय “एक सौ पाँच” कहला गया है । 


CS) 
बहुत पढ़ चुके राम-घनश्याम गीता-- 
युधिष्ठिर - विदुर, भीष्म के गीत गाए। 
शिवा, पार्थे, राणा सरीखे gue के 
हमें लोम-ह्षेक कथानक सुनाए। 
भला इनके आदशे में बिम्ब अपना-- 
ये देखो कहाँ तक सँभाला गया है। 

( १ ) 
बहुत हमने आकाश के फूल तोड़े, 
कहानी मधुप - कीर - कोकिल की MFI 
बढ़े वासना के विषेले वनों में, 
कहीं रश्मि जीवन की हमने न पाई। 
दमकती जहाँ दानवी दपे-दामिनि- 
वहाँ कोन देवत्व को पा गया EI 


(CR) 


नियोजन के जो नीड़ नूतन रचे हैं, 
विहँग चेतना के चतुर जो न चहके। 
कदाचार का कपि उन्हें तोड़ देगा, 
नए पुष्प-दूल क्यारियों में जो लहके। 
भला आत्म - उत्सगे के सामने क्यों- 
प्रलोभन तुम्हीं पर विजय पा गया ह्वे? 
सुयश की कहानी बहुत कह चुके हैस 
समय काम करने का अव आ गया Ed 
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गुरुकुल-प्रणाली 

[ श्री “प्रणव”? शास्त्री ] 
प्रणाली गुरुकुल की नव-ज्योति, उषा बन जगमग आई है, 
सिंदूरी देती हे सन्देश, देश में, बजी बधाई है। 


मिला शुचि सोरभ शिक्षा श्रेय, कलित कुल-कलियाँ . मुसकाई' 
खिले प्रिय पावन पुण्य प्रसून ललित शतलतिका लहराई', 
मधुर रस आशा का सञ्चार गीति कवि अलि ने गाइ है, 


प्रणाली गुरुकुल की नव ज्योति उषा बन जगमग आई है। 


छिपे हैं fus भाव ada, wat की राका बीती E 
लिए रवि-कन्दुक दिव्य विचार, वेद ने वाजी जीती है, 
हषे में नाच रहा विज्ञान, प्रभाती दिन ने गाड है, 
प्रणाली गुरुकुल की नव ज्योति, उषा बन जगमग आई है। 


मातृभाषा का टूटा मौन, किया शुभ संरकृत-स्वागत-गान, 
बजाई वीणा aa धुरीण मिला निज संस्कृति को सम्मान 
जगे हैं समता, शील, स्नेह सरलता शुभ सरसाई है, 
प्रणाली गुरुकुल की नवज्योति उषा बन जगमग आई हे । 


दया ओऔ' ‘quia’ का आनन्द लिए श्रद्धा के सुमन उदार, 
उदित था शुद्ध बोध” 'नर-देव” रूप में सन्त ‘ager प्यार | 
धरोहर 'धुवानन्द? गुणग्राम जननि “लक्ष्मी! ने पाई है, 
प्रणाली गुरुकुल की नव ज्योति उषा बन जगमग आई E 


चमकता उज्ज्वल चरित सुवणे आश्रमों के लहराते केतु, 
शास्त्र के सागर ata को बनाया. ब्रह्मचय ही सेतु। 
पश्चिमी शित्ता-पद्धति ने आज ही मुँह की खाई है, 
प्रणाली गुरुकुल की नव ज्योति उषा बन. जगमग आई है। 


faxa बन्धुत्व भाव के साथ अटल अनुशासन लाती E, 
लिए गुण-कर्मा का भण्डार fast के मन सरसाती È | 
प्रणव” wq की यह सिद्धि giu अमर आर्यो ने पाई है, 
प्रणाली गुरुकुल की नव-ज्योति. उषा बन जगमग आई Ud 


TE SOR IF 
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“करता है नित इतिहास-गान । नारी, तेरी महिमा महान । 


[ श्री शंकरलाल शर्मा, एम, ए., एल, टी ] 


मा, तेरे अरुणिम अधरों ने 
जगती को जीवन-दान दिया 
तेरे चुम्बन से प्राण मिले 
- जग ने तेरा स्तन-पान किया 


हे - महालक्ष्मी, जीवन का 
संचित सुख दिया भुवन में भर 

पहंनाया खिला-पिला सुख से 
सन्तानों को सुखमय कर-कर 


मा सरस्वती थपकी दे दे 
तुमने अपनी लोरी गायी 

am ज्ञान-बल विद्या की 
वीणा तुमने ही भनकायी 


गौरी, तुमने ममता द्वारा 
जग-शिशु को पाला, वड़ा किया 


हुमने ही इसको वाणी दी 
Sm दे-देकर खड़ा किया 
मा अन्नपूणा, गोदी भर 


सुख से जग बालक खिला-खिला 
घोया सुख AAT करना 
धूसर तन पर, कर फिरा-फिरा 


मा अनसूया, तेरी गोदी 
रो-रो कर खेले MIAM 

तेरी गोदी में कोशल्या, 
हँस-हँस कर राम छिपक जाता 


यशमयी यशोदा, श्याम विचर 

तेरी गोदी में सो जाता 
बिकराल क्रुद्ध वह परशुराम 

कर दूध पान चुप हो जाता 
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गौतमी महामाया तूने 
जग को करुणा का गान दिया 
अपने छोटे से चुम्बन से 
अपवगे-स्वगे का मान feat 


हे denne, उतरी तू 
हो भयंकरा, हो विकराला 
देवी, काली, चामुण्डा बन 


दानव-दल Wes कर डाला 


सुत कसे कमर मुँह में लगाम 
दो-दो तलवार घुमाती थी 

लक्ष्मीबाई तू web पर 
पल-पल बिजली वरसाती थी 


हे कमेत्रती, तेरी असि भी 
मेवाड़ मध्य झंकार रहीं 

नीला, तेरी छुरियाँ अब तक 
नागिन वनकर फुफकार रहीं 


तूने सतीत्व दिखलाया था 
अकबर की छाती पर चढ़कर 

तूने सम्मान वचाया था 
जलते अंगारों में धँसकर 


| जीते-जी काठ दिया fux को 


धर दिया और असि पर पानी 
तू किरणमयी, तू पद्मा है, 
तू वीर-प्रिया हाँडी रानी 


सावित्री, तेरे तप ने हो 
यम को भी यहाँ छकाया था 
सीता वन - वन में बिचरी थी 
पातित्रत aa निभाया था 


i 
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तेरी सारी की धारी पर 

स्च गया महाभारत पूरा 
अपना कुन्तल अपराध देख 

तू भभक उठी बनकर शूरा 


कब वीर अनादर देख सका 
उठ पड़ा भीम, गाण्डीव उठा 
अणेवी E 
अणंवी सिंह वाहिनी | उठी 
लहरें तरंग, अक्तीव उठा 


ù युद्ध -ज्वालाओं में 
घूमी तेरी तलवार सफल 
पट गई रुण्ड -मुण्डों से 


सारे राक्षस हो उठे विकल 
तेरी बिजली के चोथे से 


घुमड़ा बीरों का घन-गरजेन 
पल -पल पर A कड़क टूटे 
कर दिया शत्रु का मद-मदेन 


तूने दाहिर का साथ दिया 


तू कुम्भा की संगिनी बनी 
रणधीर कणं की अमर कीर्ति 


तू कलावती सिंहिनी बनी 


दशरथ के सँग केकेयी बन 
तू दानव दल में अरोयी 
देवी, तेरे ही ant a 
दानव - दल हुए धराशायी 


अम्बर में बिजली नाच उठी 
जग - भर में नाच उठा दावा 

तेरे तलवार उठाते ही 
ज्वालामुख से फूटा लावा 


दानव -qa में देखा बनकर 


कर दिया पलक में usum . 


वरी- दल के सागर भें तू 


बड़वा बन कर फली घुकार _ 


तू आज कोमलाङ्गी बन कर 
अपना सतीत्व लुटवाती हे 
कल्याणी, सोच तनक फिर से 
तू अपना नाश कराती E 


तेरी महिमा ममता में है 
करुणा सें है सेवा में है 
दे आत्म-समपेण की बल्ली 
तू भव-सागर खेवा में है 


सुख के वाद दुःख आता है, दुःख पुनः सुख सरसाता है, 
सुख-दुख-चक्र चला करता है, नेक नहीं धुवता धरता Ed 


x x 


x x 


जो जग से विकल नहीं होता, जिससे न जगत्‌ अकुलाता है, 
वह संन्यासी, वह योगी है, और वही शान्त कहलाता है । 


x x 


x x 


जब में कहता हूँ प्रभो, मेरी दशा निहार, 


होता है आदेश तब, निज चरित्र उर घार | 
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आनन्द-निधि दयानन्द 
[ श्री मथुराप्रसाद “मानवः, एस० uo | 
रो रही थी रजनि तम में, व्योम अश्र सँजो रहा था; 


fax घटाओं से दिवाकर, चेतना निज खो रहा था | 
जन्हुजा का जल सुखाकर, मरु मचलता आ रहा था, 


घट रहा आकार प्रतिपल, मेरु गलता जा रहा at 
- . था अजब उन्माद युग में, सोम-घट sat पड़े थे, 


पी-पिलाकर wat नर, सज रहे विष के घड़े थे। 
मात पर खा मात “मानव, गान जय का गा रहे थे, 


` काटते निज अंग फिर भी, मुस्कराते जा रहे थे। 


देख मानवता-मरण मनुजात, इक तम-चीर आया, 
सत्य के कोदण्ड पर, धर, तकं के कुड तीर लाया । 
था प्रकाशित वह स्वयं लख, व्योम का तम इट गया था, 
था विरोधी विश्व सारा, पर अकेला डट गया था। 
मुक्त मेधाएँ हुई विज्ञान ने, निज कर पसारे, 
खोज लाया कल्प से, भटके हुए रवि, चाँद तारे । 
कौन था किसने गरल पी, सोम की सरिता बहाई, 
चढ़ चुकी थी जो चिता पर, सींच मानवता c | 
कौन था किसने प्रलय में, फॅक दी अपनी जवानी 
गा रहा E देशा जिससे, राम-सीता की कहानी। 
जल रहे हैं दीप जिसकी, ज्वाल से शोभित शिखाएँ, 


था “द्या-आनन्द? जिसको, खोजती अब तक दिशाएँ। 


सानव-मानव एक समान 
[ श्री do सुखदेव welt, “शिरोमणि, एम० To ] 


एक qui के सेवक E 


'जीवन . संयुग के साथी 


राजा-प्रजा, घनी-निधेन क्या 
मानव - सावन एक समान 


सभी परस्पर आश्रित रहते 
मिलकर सब सम्पूण हुए 


१६] 
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लच्त्मी देवो-अभिनन्द्न-ग्रन्थे 


अंग - अंग में प्राण बसे हें 
इनमें लघु है कौन महान 


सेवा और सुमति में होता 
कलह और संघषे नहीं 
अहंकार ममता के द्वारा 
गर्जित संयुग गौरव - गान 


मदिर सुरभिमय सरस समीरण 
qa मधुप मधुर मृदु गान 
गोरव कलित ललित झर-निभेर 
जग के हित जग का रस-पान 


जप-तप, WASH, पूजा या 
संयम-नियम एक ही हें 
मानव की सेवा मानव-हित 
दैवयजन wm विहित विधान 


"मानव दानव-सा बन कर क्या 
कभी अमर हो सकता है? 
प्रकृति देव को अमूत पिलाती 
देती दानव को विष-दान 


सेवक बनकर सभौ अंग हैं 
सोम -पान करते रहते 
यह E अमरावती, इन्द्र FI- 
पा सकते सब महिमा-मान 


नहुष इन्द्र का पद्‌ पाकर भी 
सिंहासन से पतित हुए 
गौरव के विमान-से गिरके 
मान कहाँ, केसा कल्याण ! 
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गणतन्त्र ! 
[ श्री हरिशङ्कर शर्मा ] 
तुम त्याग-तपस्या से जन्मे, बलिदानों से वल लाए हो, 
संघर्षो के पलने में पल, गणतन्त्र, लोकहित आए हो। 
amet की सत्ता widh y के सिंहासन डोले, 
aqra, तुम्हारे आते ही, जन - जन जागे, कण-कण बोले | 
स्वागत-स्वागत हे लोकमान्य, तुम में भारत की भक्ति भरी, 
इन चार अक्षरों के भीतर कोटानिकोटि की शक्ति भरी। 
गणतन्त्र, तुम्हारे स्वागत में प्राणों के पुष्प बिछाण हैं, 
आज़ादी के परवानों ने, हँस-हँसकर शीश चढाए हँ । 
बापू का वैभव तुम में है, तुम सत्य, अहिसा-साधक हो, 
Spee जन-जने तुम में, तुम जन-जन में, जन-जनता के आराधक हो | 
à कः आओ, आओ, निज जननी को, जुग-जुग, गणतन्त्र, निहाल करो, 
फिर गौरवशीला माता का, भूतल पर उन्नत भाल करो। 
'डग-डग पर डगमग करने को, पग-पग पर पड़े प्रलोभन हैं, 
पथ-भ्रष्ट कहीं मत हो जाना, मोहक रमणी, घरणी धन हैं। 
fadt को ape करके, fava आगे बढ़ते जाओ, 
सद्भाव-साधना साथ लिये, गौरव-गिरि पर चढते ज्ञाओ। 
ga दीन-दरिट्रों दुखियों के, कष्टों पर प्रबल प्रहार करो, 
संकट से तारो श्रमिकों को, कृषकों का पुनरुद्धार करो। 
fada से निवल वाणी पर, तुम कान-ध्यान देते रहना, 
मूकों, बधिरों, असहायों की, फिर-फिर कर सुध लेते रहना | 
अन्याय-असुर विध्वंस हेत, अति da तप्त विष-वाण बनो, . | 
नय-नीति-न्याय-निधि-रच्षा हित तुम त्राण, प्राण, कल्याण बनो | | 
गण-गण में गुणगण विकसित हों, कण-कण से कायरता भागे, 
pr मन-मन में भद्र भाव उमंगें, जन-जन में नेतिकता aw | 
| -जन-जन जनता का अंग बने, जनता जन-जन की पोषक हो | 
| 'जन-जनंता में कोई न कहीं, जन या जनता को शोषक हो॥ 
सबको समान सुख-साधन हों, सबही सव भाँति विकास करें, 
अपने-अपने गुण-गौरव का, जनता-हित-हेतु प्रकाश करें । 
जनता प्रतिनिधि-निर्वाचन में, ज्ञानी-गुणियों का मान करें, 
जनता के सच्चे सेवक को श्रद्धा से निज मत दान करें। | 


7< ge Z शुचिता. 33-499 . 
(oe SHAT शं चिता समता हो, विषयुक्त विषमता भाव न हो, 


गणतन्त्र राष्ट्र की ऋजुता पर, Seat का कुटिल प्रभाव न हो। 
नित प्रेम-प्रबाह प्रवाहित हो, सद्भाव सदा शुरुमन्त्र चनें, 
शुभ संयत शासन-चक्र चले, जनता-हित-साधक तन्त्र बनें | 

समता, स्वतन्त्रता, बन्धुभाव से गूँज उठे प्रथिवी सारी, 

. यह लोक सत्य, शिव, सुन्दर हो, हो मानवता मंगल कारी। 
सबको सुविधा धन-साधन की, ममतामय व्यक्ति-विधान न हो, . 
निजता-परता भ्रम भेद मिटे, जन-जीवन स्वाथे-प्रधान न हो | 

Sa भावनाएँ तजकर, निज धमे-कमे में मग्न रहें, 

सद्भाव-प्रकाशन में स्वतन्त्र, हित-साधन में संलग्न रहें.। 
यह शिक्ता- सुधा मिले जिससे, तन, स्वच्छ, स्वस्थ, सम्पुष्ट चनें, 
मन आर आत्मा उज्ज्वल. हों, सब के 

-घन-सन्तति से सम्पन्न रहें, घृत - दूध - दही-मधु-धार बहे; 

` कृषि-कारये,. खानि, .वन-वेभव से, भरपूर सदा भंडार TÈ | 
प्रतिभाशाली पंडित sup कवि कोविद्‌ ज्ञान प्रदान. करें, 
विज्ञान बने वरदान सदा, साहित्य-सुधारस-पान PTI 

- वाणिज्य; . शिल्प, उद्योगद्वारx, सबको समान उन्मुक्त रहें, 

विद्वान्‌, विचारक, कलाकार, ग्रह-चिन्ताओं से सुक्त रहें। 
aqaa, शुष्क जन-जीवन में ऋजुता, शुचिता सरसाओ gu, 
घनधान्य, मान्य दो दान E, सुख शान्ति-सुधा बरसाओ तुम | 

'वाणी-लेखनी स्वतन्त्र रहें, परमत सहिष्णु हों नर-नारी 

पावें सुयोग्य जन समुचित पद्‌ गुण-कम कला के अधिकारी 
रण रोप-रोप नरमेध न हां, सुख-शान्ति प्रेममय प्राणी हों, 
वसुधा कुटुम्ब सम सरसाए मानव-गति-मति कल्याणी हों | 

“सब राज्य-राष्ट्र सस्नेह रहें, मिलजुल कर उलझन सुलभाएं) 

पद-प्रभुता की oa क्यों मानवता पर बरसाएँ। 

Jamy Maga जन-जीवों को सुखदायक डो 

ने aeaa सबको सब भाँति सहायक EI! 


निष्कं, ey नीति अपनाएँ सब, 


फिर Cal स्वगं बनाएं सब । 
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